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| ॥ श्रोकालो शरणम्‌ ॥ 





श्रोकालि | परमेशानि | त्वयाऽऽवास्यमिद्‌ं जगत्‌। 
aq त्वमेव एहाणदं स्वयं ख खक्कते ननु ॥ 


है परमेश्वरि श्रोक्षालि | equi suus 
'जिसतरह व्याप्तकर रक्खा है वेसे हो तुमने भो 
`स जगतको व्याप्त Tau है, इसलिये, qum 
विना जब कुछ भौ नहों रहा, तब तुम WIq 
अपने लिये अपना भात्मरूप इस “श्रोकालो-. 
| 'नामास्रत” को अद्बोकत करो) : । 
जीकालोचरणगेवक, 


'रासक्वषा भावसिंघका | 
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॥ औकांलौ विजयते | 


श्रेकालीनाममाला । 


भो विज्ञाः ! 
किं? 
नसो वः, 
तव भवतु शिवं 
पाप्मनो मे कथं तत ? 


चेदेवं, पापपुञ्चप्रदंइनपरमा .कालिका सेवनीया | 


तत्सैवो स्थां कथंस्वित्‌ ? 
तह्ति जप मुदा नाममालां तदौयाम्‌ 
नो शक्या ध्याननिष्ठा, 
वितर qufas 
vwa 
TUAS ॥ १ ॥ 


ह 


gu VYW क क सहन हल? NPN SSS SOY ws Uu PANT सक ` E 
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॥ गरो: ॥ 


E ओदुर्गाध्यानानि ॥ 


—9 Sega “8४7 


मलाकालोरूपा दिशतु कुशलं मड़लमथो 
जगद्वाबी शक्तिटशसुखकराङ घिर्घननिसा | 

गदां शूलं चक्र करकमलनालेविद्धतो 

सुशुण्डौ बाणोघं धनुरसिशिरःशङ्कपरिघान्‌ ॥१॥ 
घनुःप्राशं घण्टां कुलिशमसिंचर्मेषुपरशून्‌ 

गदा कुण्डोशलांअषकजलजे शकत्तिकमले | 

खज' ट्णडं चक्र निजकरसरोजे वि दधतीं 
महालच्मो ध्याये महिषदलनों बालरविभाम्‌ ut 
बिलोक्यां दौव्यन्तों खंविशदवपुर्दोप्तिकिरे- ` 
fidt यातूनां दगशतकराप्तायुधवरे: । 


x 
Š 


T 
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& सोकालोनामास्टत । 
aagal शक्ति सकलसुरतेजोभवतन्‌' 
भजेऽहं पद्माख्यां स्रगपतिनिषखाँ भगवतीम्‌ ॥३॥ 
wedlwi qeq: सुरपतिपुरोगादितिसुते- 

वि लेपेगन्धानां सुवरिवसिता दिव्यकुसुमेः | 
रशं या सन्तुष्टाऽभिमतफलद्ाचो दिविषदां 
fadi सेवांस्बा भवतु सकलासीष्वरदा ॥४॥ 
शरत्सोमश्वेतां करसरसिज : शलमुसले 
धनुघण्टां शङ्क विशिखहलचक्राणिदघतोम्‌.। 
नुतां NİNA: कृतनिलबहेमाद्रिशिखरां : 
प्रणीमि ext. गोरो .तनुज॒नितसारखतकलास ॥५॥ 
इिमश्वेते शेले सुरमिसुमनःशोभिविपिने ` 
लसत्कुझे गुञ्चन्मुपशुकपुञ्चे बिलसती । ` 
हरिद्वान्ती भस्मौक्ततकुटिलधूसेक्षणतनः 
समन्तात्साऽनन्तं जगद्द्मिभोतं nere uen 
समा घाते.चण्डं विनिइतबतो' सुण्डद्लनी' 


स्वलज्जिद्वा घोरां *्टकुटिकुटिलासूदचिकुराम्‌ । | 


B 
mn "ISl ad" HES OO AS OO f A NE Se Lo m A CFI SS S. asm" Pam 


° " Xu fed eh L. h: af A... bc S A 


x 
| 
| 
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सोकालोनासास्त । ७ 
भज $हं कष्णाङ्गीमजिनवसनां विस्तृतसुखो' 
प्रचण्डां चामुण्डां गलविध्यतमुण्डां भगवतीम्‌ ॥७॥ 


भवानी ब्रह्माणी सुरटद्मनशक्तिनरहरे- . 
9 A Q 
aag वाराहो शरजननशक्तिवि जयताम्‌ । . 


विरूपा चामुण्डा इतरुधिरबीजा भगवती 
जनन्योऽष्टावेताः सकलजनशस्तं प्रददताम्‌ ॥८॥ . 


महायुद्धे घोरे विनिइतनिशुम्भाट्ट्नुजाँ . 
हसन्तोमारक्ताचियुतनवदेवोपरिच्वताम्‌ i 

निषसाँ नागारी सुदितवदनामिन्दुसुकुटां 
स्मरेद्‌ git भीमां बिसुवनविपन्ना शनकरीम्‌ ॥2॥ 
सघं विश्वाम्भोधी सहजसहितं मारितवती' . 
स्मरामि स्मेरास्यां महिषहननो' विश्वजननीम्‌ ¦ 
तथा चण्ड मुण्ड रुधिरजनितं yaaga 
ferai देवारि दनजपतिशुन्भ॑ इतवतोम्‌ ॥१०॥ 


जगत्पारावारे तरणतरि | नारायणि | शिवे | 


_ ट्यागारै | तारे | इतधरणिभारेऽज्ञमुकुटे | । 
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c शोकालोनामारुत । 


लसन्युक्ताहारे | सुरगुणनतेऽभी वरदे ! 


प्रसोद्‌ त्वं मातः | शमय जनकष्टं भवभवम्‌ ॥११॥ | 


जयत्यस्बा साक्षात्‌ व्रिभुवनपतेः पट्टमहिषी 
बिधा ati पापं परिहरति यत्पूतचरितम्‌ | 
विधत्ते कल्याण जगति कुरुते कीत्तिममलां 


, 
4 
I 
' 


! 
| 
i 
4 
७ 


| 


ददाति स्व॑ पुवान्‌ गतवति च निर्वागपद्वीम्‌ ॥१२॥ 


स्मरारेः aia, विवुधशिरआभूषणवरं, 
प्रमोद: साधूनां, सुवि तनुश्तामेकशरणम्‌ | 
यतो राजा वे श्योऽमभिलषितवरं दावलभतां 


x 


| 
| 


Í 


दंदत्खाभोषं ते जननि ! चरणं नोऽस्तु शरणम्‌ ॥१ ३॥ x 
इति ज्योतिबि त्‌ शिवप्रकाश-विरचितानि दुर्गो- x 


सप्तशल्याखयोढ्शाध्यायाना ध्यानानि । 
. शीजगदस्बा प्रीणातु । 


—— 


x 
| 
| 
| 
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॥ श्ोकालो>शरणम ॥ 


TANT वक्तव्य | 


NDS ee 


यह वात. सभौ जानते हैं कि, सङ्कटमें 
माताकै विना कोई भो सहायता नहो करता, 
साताका पुव्रमें ऐसा खाभाविक स्नेह होता है 
कि, वह ya कितना भौ अपराधो क्यों न हो, 
पर माता वत्सलतासे उसके अपराधोंको सहतो 
इड कुछ भो उसके पालनपोषणसे इटती नहो. 
इसी लिये सभौको अन्तरात्मा भी माताको जैसे 
अपना प्रिय समझती है, वेसा प्रिय अन्य 
faits वास्तवमै aN समभती है, यह 
समझना हो नहों है, किन्तु है भी यहो बात. 


क्योंकि बालकसे ले, बढ़े पर्यन्त सभी लोग 


जब जब किसो भारो तकलोफमें किसोका 


T 
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१० . खोकालोनामाग्रत । 


सी सहारा नहीं देखते, तब अवश हो हाय 
मा” | ऐसा पुकारा करते हैं संस्क्रतमाषाभाषी 
जिस असिप्रायसे माढशब्दका प्रयोग करते है 
उसो अभिप्रायसे इिन्दौीभाषाभाषो “मा”. ऐसे 
-शब्द्का प्रयोग किया करते हैं इसलिये “मा” यह 
शब्द “मातः? डस पदके अर्थका बोधक है, माता 
बह चोज.हे कि, अपने qa मातासे कितना हो 
विसुख क्यों न.हो जाय, पर माता कभो सौ 
उससे अपने AIA नहों werd, संसारमें 
देखा जाता है कि, पुत्रमें यदि बड़ौ मारो 
विपत्ति पड़ जायतो, टूरस्य भो माताके स्तनॉसे 
रुधिरपाततक कभो कभो हो जाता है, नेवासे 
आंसु गिरने लगजाते हें. एवं बहुत कालसे 
-देखनेका अवसर न मिलनेक्षे कारण अपरिचित 


भौ अपने पुत्रको. देखते हो उसे चाइ पहिचाने 


भौ नहों, पर उनके स्तनोंसे बलात्‌ दुग्धधारा _ 


गिरते लगजातो हे. इतिहासोसें हिरण्य कशिपु 


T 
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योकालोनामासत । m ee 

हिरण्याक्षके बधके समय दितिक्षे स्तनोंसे रुधिर- 
धारा, एवं प्रद्यक्षके शस्बरासुरको जोतके भानेके 
ससय रुक्मिणोके स्तनोंसे दुग्धधाराका awr 
प्रसिद्द हे। इसौ लिये शङ्कराचाय्यने भौ कहा 
है कि, “कुपुबो जायेत, क्चिद॒पि कुमाता न: 
भवति” अर्थात्‌ कुपुब हा जाय, पर कुमाता 
कभी न होतो हे, बश, जब संसारभरसें यह. 
बात सिद्ध हे, ओर प्राकृत शरौरवालो माता 
यावच्छका जब अपने gas अपराधो होने 
पर भो, अपने स्वाभाविक प्रेमवात्सल्यक्ते कारण 
उसको पालना हो करनेमें उदात रहतो है, 
तब दिम्थविभवा माताका ya] उपकार 
करनेसें चसताका वर्णन हो क्या किया जाय ? 
शास्त्रसें “साढ,” ““अस्बा,” “जननी? 
“अस्बिका” qrfz शब्द एकहो TQ माने 
गय इ, जसै “घड़ा” कहो या “कलशा” दोनों 


एकाथक हैं, वेसेही वे भी एकार्थक हौ € 
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यह विचारना आवश्यक है कि दिव्यविभवा 
साता कौन है? श्रतिमें कहा है कि “अजा- 
मेकां लोहितशुक्रक्ृश्णां qu प्रजाः «srt 
सरूपाम्‌” चर्थात्‌ जिसका कभो जन्म न हुआ 
ऐसो एक हो देवौ धाप नानाप्रकारको सन्तान 
उत्पन्न करनेक्षे लिये नानाविध प्रतीत होतो हुदै 
आप अपने सहश लाल सफ़ेद एवं कालो प्रजा 
उत्पन्न करतो है, अर्थात्‌ रजोगुगात्मक सत्व 
गुणात्मक एवं तमागुणात्मक, या यों कह्यि कि 
पापपुण्य इन टोनों ०४ केवल पुण्य और केवल 
पापवालो सन्तति उतृप्न्न करतो है। पाठक- 
बन्द ! इस श्रतिक्षे तात्पर्व्यसे आप समभ गये 
होवे'गे कि दिव्य विश्वमाता श्रोका लो जोहो हे, 
इस लिये इसके “अस्बा” “माता” “जगन्माता” 
“जगदस्बा” «rfe नाम भो प्रसिइ है। ऐसे 
जब माता श्रोकालो हो है तब उसके आशयको 


छोड़ टूसरेके आश्रयको गवेषणा करनी सरासर 
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भूल नहीं तो, उसे क्या कहें ! और कलियुगमें 
तो कालौक्षे अतिरिक्त काई भो शरणागतजन को 
कामना पूण करनेवाला हे | लिखा भी है-.. 


“कलो कालौ च सिद्धा च कली काली वरप्रदा | 


, कालो कालो साधकस्य ढ्शनाथ समुद्यता ॥ 


कलो कालौ केवला स्यान्नाव्र कार्य्या विचारणा | 
नान्यविद्या नान्यविद्या नान्यविद्या कलो भवेत्‌ ॥» 
इत्यादि पावतोके प्रति शङ्करोत्ति । 
इससे यह सिद्ध हुआ कि, जो सूख लोग 
श्रोकालोजोका. गरण रहते हुए भो =m 
टूसरोंका शरण टंढ़ते हैं, वे अपने. हाथमे 
चिन्तामणि. रहने पर भो, उसके लिये भ्रमण 
करनेवालोंकी. तरह, या यों समभिये कि 
कस्तरोको खोजमें कस्तरीसग जेसे भटकते हैं 
वेसे हो वे भो.परि्समाव्रके भागो होते है । 


ओर कलकत्ता तो. कालोका खेड़ा हो. है, 
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क्योंकि इस नगरीका संस्क्रत नाम “कालि- 
काऽऽत्ता” है, अर्थात्‌ कालोके अधीन जिस 
नगरोकौ सुखसम्पत्ति है, जिस नगरोका राज्य 


करनेवालो महारानो भगवतो कालो हे उस 


नगरोका नास. “कालिकात्ता” कहिये या 
“कनकत्ता” । यह भौ खभावसिद् है कि, 
जिसके. राज्यमें रहना, उससे पराङाख रहना 
कमा श्रेय क्र नहों हा सकता, जब यह नगरौ 
श्रोकाली जीको राजधानी हे, तब यहांके निवासी 
प्रवासोयों को अ्रोकालोजोके शरण रहना उसोको 
आराधनामें जहांतक हा तन मन धनसे तत्प्र 
रहना हो युक्ति युक्त है | | 
यदापि हमारे आस्तिक: dà fee भाई 
श्रोकालोको आराधनासे हिंचकते'नहों, wur 
` लिये देखा जाता हे कि कमसे कम जब देशसे 
खाते या देशं जाते हैं तबता अवश्य हो उसके 
दरवारमें षह च, अपनेकोः क्वताथ होनेका पाक 
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शोकालोनामारूत | २५ 


समभते हैं; मेरो रायमें ऐसा कोई हो निर्भागो 
होगा, जिसने यहां रहके एक दफे भो श्रोकालो- 
जौका दशन न किया'हो। श्रोकालोजीकी अनेक 
विसूतियां हैं, वे सभो पूज्य एवं तदनुरूपा हैं, 
उनके द्रंवार स्थान बहुत हैं. इसलिये कडे 
सज्जन तो किसौ न किसौ श्रौकालो जोक्षे दरवार 
सें पहुंच नित हो दर्शन दो दफे एक eu 


. अवश्य करते हैं, कई प्रतिमङ्गल या प्रतिशनि 


या प्रति शनि ओर मङ्गलं प्रतिसप्ताह बडे या 
छोटे ' द्रवारमें पहुंचते Ya और महा 
अरिष्टादिक घेरलेनेके सिवाय संवत्सरे TUR 
एवं आश्विन शुक्रमें भी प्रति एह श्रौकांलोजोका 


, चनुष्ठान होता हे, ओर जो wara वै चाइ 
| «ri श्ोकालोजोका'भनुष्ठा नित्य न करते हों 
षर ब्राह्मणों द्वारा तो करात हे रहते है ; 


किसोके एक, किसोक्षे टो, यहांतंकः कि ५०६० 


. तका भौ * प्रतिदिन सदा. ब्राह्मणो दारा 
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१६ ` शोकालोनासास्टत । : 


शौकालौजोका अनुष्ठान uere fe प्रचलित हे! 
धनाव्य हो, चाहे दरिद्रो, उदार हा, चाहे muq, 
पर प्राम्र; ऐसा कोई भी ग्टहस्यौ हिन्दु न होगा 
जिसके यहाँ रहने पर भो १ दिन भो प्रति 
संवत्सर ज्योतिसंयी श्रौकालौजीका पूजन न 
होता हो। अस्तु जब हमारो- सुखसम्पत्ति 
शौकालोजो को हो क्रपासै है, तब उसको सेवा 
करना अपना weder हो है, लोकोक्ति भी है, 
कि “कते च प्रतिकत्तव्यस्‌ i 

हमलोग आप सेवा न कर ट्सरोसै जो 
सेवा कराते हैं, या... प्रतिदिन न. कर अवसर 
विशप्र पर हो. जो सेवा . करते हैं बह हमारो 
आन्तरिक, इच्छा रहते हुए भो नानाविध घरोंके 
कामोंको फासियोंसे फुरसत न रहनेके कारण, 
या यो सममिये कि श्रोकालोजोको सेवामें बहत c 
पवित्रता आदि qa. araq stc विशेषकालको.... 
आवश्यकता रहने पर भौ :अशत्ताताके “कारण; 
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*i कि अन्यथा! -अब यदि हम ऐसा उपाये 
निकाले जिसमें न पवित्रता, न सामग्री न 
'विशेषकाल, ओर न--फ़ुरसत निकालनेकी ही. 
जरूरत पड़ । ओर बड़े बड़े अनुष्ठानोंका फल 
भौ मिलजाय ता, केसा अच्छा हो, -यहो सोच 
विचार जब करते थे, उसी समय सगवान्‌ si aur 
चन्द्रका गौतावाला वह वाक्य याद आया कि; 
जिसमें प्रतिपादित किया हैं कि “यज्ञानां जप- 
यज्ञोऽस्म्रि ।”” समो यज्ञोंसें उत्तम जपरूप यजः 
सेरा स्वरूप हे । Eon 
अर्थात्‌ और २ यज्ञाने नानाविध क्लेश एवं 
प्राणियोंको हिंसातक होतो है, यद्यपि यज्ञौय- 


हिंसाको किसोर शास्त्रकारोंने हिंसा न भी सा नी: 
_ छै, तबंभौ उसे करना सरलप्रक्ृतिवालोंके दुं:सस्भव 


हो नहों, वल्कि quam हो S. |: eu b न 


_ .हिंसा हैओर नः कोई क्लेश | इसलिये जप 


यज्ञ भगवतीः श्रोकालौसाताका करना इस समयः 
Duc 
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कितना अच्छा और आवश्यक हे, यह बात जब 

ऊपर दिखाये कारणसे स्पष्ट हो है, तब उसै 
दुबारा दिखानेकी जरूरत नहीं | जपयज्ञ 
भौ Sur होते हैं, एक तो वेदिक, या | 
तान्ब्रिक मन्तोंका, टूसरा उन दोनोंके तात्पर्ययको 
विचार महाऽनुभावाँक्षे अनुभव एवं युक्तिसे 
सिद्दमन्तरोंका; इनमें मो जो वेदिक या तान्धिक 
मन्वोका जपरूप यज्ञ है, उसमें भी कुछ पविबता x 
आदिको जरुरत हे, पर टूसरेसें नहों । कारण 
पहिला जपयज्ञ तो वेसा है, जेसे क्रिसोक्षे पास 
मोश्रोकौ रोटौ वनानेको सामग्री तो है, पर x 
वनायो इई न हो, टूसरा वेसा है, जैसे किसीके | 
TAANA बनी बनायौ रोटो हे, अर्थात्‌ लो. 
सौख्रोकौ रोटी वनानो हो, उसके. खा नेमेंभी कुक्क 
परिश्रम अवश्य होगा, पर जो हाथमें खानेक्षे लिये 
रक्खौ इई सोयीको रोटी है, उसके खानेमे कुछ 
भो परिश्रम नहीं होता ; इंसके कहनेका मतलब x 
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यह है कि, जेसे मोश्रोज्ञा रोठोका चाहे मोधो 
खाय, चाहे उलटौ, या किनारेसे, या बोचसे, 
जेसी मरजी हो, वैसे हौ खाडये, आपको एकसा 
हौ आखाद मिलेगा,वेसेही “शीराम” “कालो” 
आदि wear जपयज्ञ किसीभी तरह किसी सी 
समय किया जाय, अर्थात्‌ जप्यज्ञके करनेको 
कोडे न विशेष विधि है, न कोई समय नियम ; 
इसलिये गाड़ी, खुरसी, गद्दो, पर्य्य, एवं तकत 
आटि fadt भो जगह पर वेठा, खड़ा, शयन 
कर्त्ता, या और कोई काम काज सी क्यों न 
करता हो | इस जपयज्ञके करनेमें कुछ मना 
नहों है, इसलिये जब फुरसत मिले, या न निकले 


तब भो इसके करनेमें कुछ अडचन नहों पडतो 
` क्योंकि सुवे साम, मध्याऽहु, तीसरे ur, ga? 
प्रहर, या रात. एवं ओर २ समो waa 


इसको कर सकता है, यह केवल मने घड'त 
बात नहीं है, किन्तु लिखा सौ है कि, 
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२० खौकालोनासाम्रत |. 
“कलो सङ्घौतनादेव सिडिभवति कर्जा” . 
कलियुगमें आर २ ws किये विना | 
हौ अर्थात्‌ नामोच्चा रण माचसे हो सभी यज्ञादि- | 
कोंका फल मिल जाता है | ^ 
प्रियवरो | | 
यह “शोकालोनामास्ूत” पुस्तक इसलिये | 
बनाई गई है कि, विना आधार मी जपयज्ञ 
कर सकता है, पर विना आधार अच्छोतरह न 
होता है, जो होता हे, उससें भी चित्त नहीं 
लगता, उवासो आती हे, एवं जीव उचलने | 
लग जाता है, और पुस्तकक्षे रहते उवासी | 
आदि कोई भो विन्न न होता हे । अतः आप x 
लोग इस परम वास्तविक समसजरामरणाद्कोंका 
भय सिटानेवाले “गोका लौनामास्रत? का | 
सान करो, निभय ओर सुखौ रहो | x 


और यह भो न विचारना कि. इस न पाप 
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` करते हैं, ओर न हमारे कुछ अभिलाषा हो है, 
तब इम क्यों इसको ग्रहण करे। अश्रेयस्कारी 
काय्यं करना इस हो लोकें नहं, किंतु - पर- 
लोकमें भो सहायता करता है, और यदि 
निष्कास होके किया जाय तो, परमपुरुषार्थरूप 
मोचकी प्राप्ति भौ हो जाती है। लिखा भी 
हे कि, -“फलाननुसन्धानान्‌ सोचप्राप्तिः” 
इसलिये एकढ्फे भो feq इसे पुस्तकको 
. आतत्ति करनेसे अनन्त अश्वमेधादि यज्ञसहश 
फलको प्राप्ति होनो असम्भव नहो' | 
शास्त्रकार कहते हैं कि, 
Cua देवौनालां dar प्रकोत्तितम्‌ | 
ब्रह्मइत्या द्पापन्नमश्वमेधफलपु दम्‌ u 
अर्थात्‌ भगवतो NA नामोंका उच्चारण 
किया हुआ, एक २ अचर भो ब्रह्महत्यादि 


पापोंका नाश और अश्वमेध यज्ञका फल 
करता है। 
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सज्जनो ! 

जब इसतरह युक्ति ओर शास्त्र सम्मतिसै 
श्रौकालौके नामोंका माहात्मा वणनातोत शुभ 
फ़लदायक हे तो आप. इम सब भगवतोक्षे 
नामका जप करे । इसी उद्देश्यसे इस पुस्तकका | 
निर्माण एव प्रकाश किया गया है | o 

ऐसा कभो न कहना चाहिये कि, इस 
पुस्तकको हमें क्या जरूरत है, “श्रौकालो” s 
“'योकालो”” ऐसा विना पुस्तक भी जप सकते Š Ç 
क्योंकि किसो आधार विना नियमित जप नह 
हो सकते, नियमित किये विना, शने: शने: जप 
करनेको प्रोति भो. अस्ततो हा जातो Š 
मालाको लेके जप करने पर उन मालाओंकी 
WEITS लिये cuv अवलस्बकी जरूरत पडती 
š ओर मालाको लेके गट्टोपर जप करना 
शोभित भो नहे' होता, इस लिये qu 
विशेष आइस्बराँको न कर इस साधारण 





| 
| 
| 
| 
x 
| 
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ओकालोनामाझूत । १३ 


` उपायको करना हौ अच्छा होगा। ओर इस 
gum नामावली हो नहो' है, किंतु स्तोत्र. 

भजन साहात्मा एवं आरती भी हें । इसलिये यह 

पुस्तक कहांतक उपयोगी हुई है, इसको पाठक 
खयं समक ले। हम इतना हो कहके अपने 
` 'बक्तव्यको समाप्त करना चाहते हैं कि, इस 
 "Wurmü यदि कुछ चुटि या अशुद्धि रह भौ 
गधो हो तो, आगेमें ठीक कर देनेके लिये सूचना 
देते हुए इसके विषयकी उपादेयता अर्थात्‌ 
जगज्जननो NAMANA माहात्माको ओर 
निगाह कर ग्रहणकर, मुझे Br करेगे । 

आप जानते हैं कि हिन्दी ( माह ) भाषा 

'में पुस्तक लिखनेका यह पहिलाहो मेरा साहस 
हैं, इसलिये साहित्य या व्याकरण qaa 
सौन्दय्यंकी कमीकी ओर ध्यान देना प्रिय- 
'पाठकोंका कत्तव्य न होगा | 


अब इस उन श्रौसान्‌ .धाम्मिक शिरोमणि. 
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२४ खोकालोनामास्रत । | 

सेठजौ  शरौरामक्कषशदासनो भावसिघक्षाको | 

धन्यवाद्‌ एवं हादिक आशीर्वाद देता. = कि 

जिनके सहाग्रहसे मेने इस शुभकाय्यसें हस्तकेप | 

किया । | 
भवदोय-- 

` शिवद्त्त “afaa” | 


॥ शोः ॥ 


जगदम्बाय नसः | 


करुणापूणट्यां महाकालकलामधीम्‌ | 

मोइध्वान्तीधविध्यंसे ew कालौमुपास्मह ॥१॥ 
ब्रह्माण्डन्यमितानि या मुहरहो निर्माति पाति x 
स्यति, क्रोड़ाकोतुकदर्शनाय तनुते नानाकला- | 


T 
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सोकालोनामाख्त । २५. 
ऽऽविष्वियाम्‌। भूतं भावि भवच्च यत्तट्खिल 
ESQ यता यत्र वा, तां कालो. सुरसेवितां 
शरणदां SISTI: सदा ॥२॥ 
यद्यपि वैदान्तके तत्वको समभानेक्षे अभिमान 
में डूबे हुए प्रायः पण्डितम्मन्य लोग कहा करते 
हैं कि, श्रुतियोंमें केवल ब्रह्मका हौ निरूपण 
हे, ओर वह ब्रह्म निविगेष निराकार fagu 
निष्कल है, एव जगत्‌ उसीमें आरोपित है, 
s सीपमें चांदी, चीर रस्मौमें साप, वस्तुत: 
ओर जगत्‌ कुछ नहीं है, ओर न हआ, और 
न होनेवाला हे, कारण सोपसें प्रतीत 'होनेवाली 
चांदो जसै सोपसे ब्रिकालमें भी अलग नहो' 
हा सक्तो, वश इसोप्रकार समस्त जगत्‌ ब्रह्ममें 
आरोपको कारण प्रतीत: होनेमाब्रका है, 
न कि, sAN सच्चा, चीर न ब्रह्मसे भिन्न 
इत्याट्‌ ।' तब भी urs Seres तत्त्वको 
समंभानेवाले `महामायाको मायासै सुक्त wu 


T 
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सहाऽनुमाव उनके परस्पर विरुद्ध अथच इसो लिये 
W वचनोंको प्रमत्तोंका प्रलाप मानते हुए, 
यहो अनुभव किया करते हैं कि, ब्रह्म जो 
श्रुतियोंसें गाया गया है, वह निर्विशेष आदि 
'विशेषणवाला होई नहो सक्ता] | कारण , ब्रह्ना- 
पदका अध हौ बड़ा है, बड़ा पदार्थ तब ही कहा 
जासकता है, जब कि, टूसरा छोटा हो, ओर जब 
fada बड़ा मान लिया, तब उसमें af- 
शेषता WT साकारता आदि खतःसिद्द- 
हो चुकी । ओर यह भो कारण हे कि, सौंप 
साकार है तो उसमें आरोप्य चांदो भौ साकार, 
न कि चांदोहो साकार Š सोंप साकार नहों, 
सोंपके साकार . होनेपर हो. साकार चांदो भी 
ala हो सकतो है, इसी प्रकार ब्रह्मको सवि- 
शेषतादि विशेषण विशिष्ट मानने पर जगत्‌ 
उसमें आरोपित मान सकते हैं, क्योंकि जगत्‌ 
' सविशेषताऽऽट् विशेषणवाला. है उसका आरोप 


| 
| 
| 
| 
| 
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ओकालोनामारूत | २७ 
निर्विशेषता$$दि विशेषणवाले ब्रह्ममें ret नहों 
सकता | इसौलिये लिखा है कि “waa: सत्‌ 
कथं जायेत”, qala जो असत्‌ है (नामरूपवाला 
हैं हो नहों ) उससे सत्‌ ( नामरूपवाला ) 
जगत्‌ हो केसे सकता है? चोर शुतियोसें 
लिखा है कि सकस्त ब्रह्म हो है, ब्रह्मसे fig 
कुछ नहों, एवं जिससे यह जगत्‌' उत्पन्न होता 
है जिसमें स्थित है, ओर जिसमें विलोन होता 
है, वह ब्रह्म है, उससे भी यहो सिद्द है कि 
कारण काय्यंका अभेद परमाथ इष्टिमें होनेसे 
जगत्रूप काय्य, ब्रह्मरूप कारणसे भिन्न नहीं 
ओर वह वात जगत्‌कौ उत्पत्तिस्थितिलयका 
कारणरूप ब्रह्मको वणन करनेवालो शुतिसे 
सिद्द होतो हैं | 

अब यह विचारणा आवश्यक हे कि, वह. 
ब्रह्मा हे विष हे शिव है, या ओर कुछ है ? 
विचारनेसे मालुम होता है कि,. वह ब्रह्म सव 
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सोका NRTA । 


कुछ है sur कि पूव कह आये हैं, पर वक्तव्य 


इतनाहो अवशिष्ट रह गया कि, इन ब्रह्मादि 
कोके नास रूप आदिका भेद करानेवालो 


झर कोई एक शक्ति अवश्य हे, न कि, उसके 
इए विना ऐसा हो सकता, वह शक्ति भनेक- 
प्रकार की है, जेसे जगत्‌की उत्पन्न करनेकी शक्ति 
ब्रत्मामें, पालनको विष्णुमें, संहारकरनेकी 
शिव ( सुद्रमें) ओर दृष्टि आदि करनेकौ 


SRAI वश, अब इससे यह भी ATYJA 

हो गया कि, इन सब शक्तियोंकी एक महाशक्ति 
A a 

ब्रह्म इ, इसोलिये इसको एक एक शक्तिके 


मसे ब्रह्मादि भेद हो रहे Š । ब्रह्म और 


महाशक्ति एकही है, क्योंकि इन दोनों नामोका 
| कल्पित भेद है, न कि वस्तुतः, SQ आकाश 
. और महाकाशं परमार्थदशासे एक ही Š | वह 


महांशक्ति ऐसो हे कि जो अनेक ब्रह्माण्ड ओर 
अनेक ब्रक्षाण्डों के मा लि को को चणमें उत्पन्न कर 


T 
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सोकालोनामाब्धत । २८. 


सकतो हे ओर चणमें विलोन भौ. कर सकतौ 
है।. यहां एक इतिहास सुनाना अनुपयुक्त न 
होगा इसौलिवे उसे सुना देता हू' किसी समय 
व्यास भगवान्‌के समीप नारदमुनि पधारे और 
उनका “स्वागत” आदि आतिथ्य सत्कारकरके 
व्यास भगवानने . प्रश्न किया कि, है सुनिवर ! 
इस ब्रह्माण्डका वास्तविक कर्ता कौन हे? 
ओर यह ब्रह्माण्ड नित्य है, या अनित्य ; एकका. 
वनाया हुआ है, या अनेकोंका ; इत्यादि मेरे. 
बड़े २ सन्देह हो रहे हैं आप इनको टूर करे, 
आपसे महापुरुष हो इस तत्त्वको समभा सकते. 
हें | इसतरह व्यास भगवानूनै प्रार्थनापृव्वैक प्रश्न. 
किया तो, नारदसुनि इसे, और भगवतो 'सहा-. 
माया महाशक्ति कालोमाताक्षे चरणोंको मनसे 
स्मरणकरके कहने लगे कि, Š महात्मन्‌! .जे से 
आपके इस समय सन्देह हो रहा हे.. उसो प्रकार. — 
मेरे भो. चित्तमें एक्षससय सन्देह हुआ या. मैंने 


T 
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३० योकालोनामायत । 


अपने पिता ब्रह्मासे पूछा कि हे प्रभो! आपः 
हौ इस ब्रह्माण्डफे कर्ता हैं, या विष्णु आदि 
ओर कोई; कारण जहां जाता g वहां उसोको 
स्तुति सुनता = ओर स्तुति करनेवाले सभो 
उसौको सभौ कार्य्यो का कत्ता हत्ता मानते हैं, 
' तब वास्तविक सबका एक. अध्यक्ष कौन हे 
यह सन्देइ मेरे बड़ा भारी उत्पन्न हा गया अब 
आपहो इसको यथाथ रौतिसे समकाक्षे टूर करे। 
ब्रह्माजो इसप्रकार नारदक प्रश्नको सुन, चकित 
हो कहने लगे कि, हे तात | जब मैं उत्पन्न 
इया तब मेने उत्पत्तिका स्थान दू'ढनेको बडी 
चेष्टा की, प्र उस  कमलनालक्षा पत्ता . मुके 


हजारों वर्षौ में भी न मिला, मैं अत्यन्त खिन्न gar ;. 


ओर भाकाशवाणीने कहा कि, “तप करो” RI 
मैने १ सइख वर्ष तप झिया तो फिर उसीतरइ 
 आकाशवाशो हुईं ओर सुनाई दिया कि, तुम 


रचना करो |. वश! मैं इन वचनोंको सुन 


T 
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AMANATA । ३१ 
अत्यन्त सोइजालमें फस गया, और शोचने लगा 
कि ; किसको रचना करु केसे करु | जब में 
इसतरह शोचहो कर रहा था इतनेमें दो दैत्य 
जिनका नास मधु और केठभ था, वे सुके बड़े 
भयङ्कर दिखायो दिये, मैं उनके भयसे जिसके 
ऊपर बेठा था उसो कमलकी नालसे जलवे ` 
भोतर घुसा तो वहां अत्यन्त सुन्दर मेघश्याम 
पौताम्बरघारौ शेषशायों वनमालाधारो शङ्क- 
चक्रादि आयुधवाले यागनिद्रासे जिनके नेच 
बन्द हो रहे थे ऐसे विष्णुके दशंन किये, और 
मैने देखा कि, इनकौ सहायतासे वह भय दूर 
हो सकता है, पर यह <t 'आप.निद्राके वशसें 
हैं, तब मैने उनको निद्रा टूरकरके लिये देवी 
कौ स्तुतिकी, तब भगवतो निट्राकौ अधिष्ठात्री 
` देवो अपनो उस विभूतिको शेषशायो. विष्ण 
भगवान्‌ शरोरसे अलगकर आप अदृष्ट :. और 
अश्वुतपूव्य . अत्यन्त भयङ्कर होनेपर भो अनेक 
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३३ ` AMANNA | 
कोटि कामदेवको सुन्दरताको: भौ लजानेवाला, 
काला होने पर भो crust दोप्यमान कान्तिस . 
अनन्तकोटि सूय्यको प्रभावको तुच्छ करनेवाला, | 
ओर एक होनेपर भौ मुझे और विष्णुसे अनेक 
देवोंको अपने एक एक रोममें धारण करनेवाला, 
शरोर धारण करती चुडे मेरे सम्मुख खड़ी 
हो गयी, और शेष शय्यापर शयनकरनेवाले | 
विष्यने मेरे पिछाड़ौसे सुक खानेके लिये आते 
हुए उन 'भयङ्कर दैत्यको देख, पांच हजारवष | 
भयंकर पर्यन्त युद्ध किया, बाद वे देत्य जब उसो 
-महामायाकी शक्तिसे मोहित इए, तब उन्होंने 
विष्णु भगवान्को कहा कि, हम तुमारे qua बड़ 
प्रसन्न हुए इं, जो वर मांगना हो वह सांगो. तब 
3RZ उसो महामायाके इसारेको पाकर विष्ण. 
'भगवान्‌न कहा कि, यहो वर सुके अभिलष्रितः 
है कि, तुम मेरे हाथसे wert प्राप्त: हो; देत्योने 
.सभौजगइ; जल. देखके :कहा- कि, जहां siw "1 
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सोकालो नासास्टत 1 ३३ 
वहां हमें सारे, विष्णुने उनको wat गं।दसें 
'बेढा जब मारे, तब. उसोजगह चिनेब बिशूल- 
घारी व्याघ्रास्बर भगवान्‌ शङ्कर पधारे, ओर तोनो 
'मिलके अपने सब्सखस्थ महाशक्तिको स्तुति कौ 
और वह प्रसन्न हो guru हमारे भय एवं उद्दे गको 
शान्त करतो gl कहने लगी कि, है ब्रह्मा ! 
विंणा | शङ्करः! तुम अपने २ अधिकारकौ 
“माकिक पहिलेकौतर ह उत्पत्ति आदि काय्यकरो, 
अपने २ धामसें रहो, प्रमांद कभो सत करना, 
सेरे स्मरणके :करनेसे कभी किञ्चिन्साच भो 
भय न होगा, यदि होगा भी तो ! उसे मैं खयं 
'नष्टकर. देऊंगौ । हे नारद ! इस. तोनोंने 
“उस आदि शक्तिको. वाणी सुन, प्रसन्न wu; सय 
'उद्देगसे रहित हो गये।: जगत्‌का सजेनः पालन 
संहरण क्रस थापहौ मालुम पड्गया; पर जलको 
“चारों! ओर व्याप्त देख शोक यह करने लगे कि, 
“सृष्टि कहां: कौ' जाय, ओर-रृष्टि विनाः पालन. 
३ 
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संहरण किसकी हों, इतनिमें रल्लजटित दौप्यमान 
विमान आता हुआ दिखायो दिया, हम उससें 
बेंठे. वह,सनसै भो अधिक वेग धारण करता | 
हुआ हमें ऐसो जगह लेगया कि, जहाँ न जल 
है, न इवा है, ओर न अश्थकारहो दै; वहां 
बहुतहो सोहने गिरिगुहा, वन वगौचे इच नंद | 
नदौ निक र पशु पचि आदि सभौ जड़ और 
चेतनपदार्थ दिखायी देरहे थे और एक शहर 
सुवणक्षे प्राकारसै वेष्टित नानाप्रकारके भवन 
ओर ऊचे. २ अहारियोंसे शोभायमान था| 
उसमें एक सिकार खेलनेके. लिये विसानपर 
बाहर जाता ZT राजा ओर सिपाही आदि x 
दिखायो द्ये, भीर उसी राजाके समीप्र देवौकी 
मूत्तिं भौ विराजमान थो, इतनेसें वह हमारा 
विमान. आगेको चलके नन्ट्नसहृश : 
पहु चा, वहां. पारिजात आदि अनेकानेक 


fe 49. Ys 


सुगन्धित पुष्पोंवाले gw, ऐरावत नामक vel, 






T 
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wdut भादि अनेक सुन्दर अचरा, गन्धर्व, 
किन्नर, यक्ष, और वरुण, कुबेर, qu चन्द्र, 
अग्नि एवम्‌ इन्द्राणो' सहित इन्द्र आदि सभो 
लोकपाल उपस्थित थे, उन्ह देख हम आशर्य्या- . 
न्वित होने लगे कि, वह हमारा विमान ब्रह्म- 
लोकसे प्राप्त हुआ, वहां ब्रह्मा -कमलद्ण्डपर 
विराजमान थे, उनको सैवामें औरं समो देव 
vfa यक्षादि विद्यमान थे, . इनको देख 
विष्णु और .महेण्वर देवने अपने समीपस्य मुझसे 
प्रश्न किया: कि, यह कीन है! ओर तुमारा 
स्थान इंसे कहांसे मिला, :तब सेने. यही उत्तर 
दिया, कि से नहो जानता, इंतनेमें फिर वह 
विमान कलाससें पह चा, वहां पञ्चमुख दशभुज 
शङ्कर विराजमान थ, जय जय छनि ` करते इए . 
देव Ward. यच: आदि नाना. वाद्य वंजाते छे, . 
उनको. देख से और विष्णुने.: महेण्वरसे : प्रश्न 
किया: fm, यह qart स्थानमें दितौय महादेव 
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weld प्राप्तः हा गये, इतनेसें वह विमान 
वकुण्ठसें wg चा, वहां गरुडारूंढ eret सहित 
विष्ण सगवान्‌कौ अनन्त पाणेदगण सेवाकर रहे. 
थे, उसे देख हम और भी विस्मित होने लगे कि, 
डूतनेसें वह अरत समुद्रके तटपर Wy WI, वहां 
विविध ufana अनेकविध मनोरम ध्वनि. ud 
कैलि कर रहे थे, एक सुन्दर स्त्रो लाल वस्त्र पुष्प, 
ओर चन्दनको छटासे सुसज्जित अपनी ललायोसे 
समस्त देशका लाल करती हुई विराजमान थो, 

उसकी कोटि कोटि. विद्युत्सह दोप्तिसे चारों 
ओर बहुत विशेष प्रकाश हो रहां था उसै 
अच्छोतरह देखनेको भो क्षमता नं होतो थो 
उस प्रकाशसै नेत्रबन्ट होते थे, वहांके ufana 
भो३“डोम्‌”' इस मन्यका. जप करते हुए उसी 
स्थोको सेवाकर रहे थे, वह. स्त्रीः सकल yn 
युक्त और मन्द र स्मितकरती इड एसी naa- 
Rad देती यी मानो समस्तंब्रह्माण्डका. 


T : > x 
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उद्देग शमनकरनेवालो यही हे, उसके १००० 
( aza) नेत्र ओर १००० (सहस्र) सुख एवं 
सुजा आदिसे विशाल xe जटिल मुकुटाँसै 
मस्तकोँकी छटा बहुतही रमकीय प्रतीत होती थो, 
उसे देख विष्ण भगवान्ने कहा कि यही 
साक्षात्‌ आदि शक्ति महामाया भगवती है 
इसीसे समस्त ame कल्पना स्टिक 
MAA हयौ थो. ओर यही प्रलयकालमें 
समस्त तत्त्वोको अपने भीतर रषके एकाकिनी 
अवशिष्ट रहा करतो है, इसके सिवाय अन्तके 
महाप्रलयमें कुछ भो ओर न रहता, इसीने 
जब में प्रलयकांलिक वटपंत्र पर शयन - करते 
YU मेरे मुखमें मेरेहो चरणाइ्ट्ठका पान करनेक्षे 
लिये डाला था, इसको शरण होनेहोसे समस्त 
प्राणिमात्रका भला है, इतंना काह विष्णु 
भगवानन फिर कहा कि, हे ब्रह्मन्‌ | हे We! 
आवो इसको स्तुतिकर अपनेको कताथ करे | 


T 
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फिर जब इम weed लिये उसके समोप 

जाने लगे तो हम सभी खौ हो गये, और वहां 

जो थे वे भी स्त्री हो थे, क्या पचो, क्या पशु | 

इसलिये कोटि कोटि देवता भौ खौरुप धारण 

करते bii उसो भगवतोको सेवा कर रह T, 

उनके वस्त्र प्रायः लाल हो य, पर fap किसो 

पोत, नोल, हरित, श्याम आदि और qut के 

भो थे, उसके. चरणोंसें प्रणामकरने लगे तो 

जितना maA हमने पहली देखा था, उससे 

भो कहो कोटिगुण अधिक «RO करनेवाला 

इश्य भगवतोक्षे चरणोंके नखरुप दर्षणोमें देखा ।' 
वह अद्भुत दृश्य यह हे कि, उन चरणनखोंको 
छटाके अन्दर अनेक ब्रह्माण्ड और उनके रच 
यिता पालयिता और संहारकर्त्ता हमारेसे अधि 
छाता ओर कोटि काट ब्रह्माविष्य चौर शङ्कर 
आदि दिखायो. देते थे, उस छटाको देखते २ शत 
वष वोत गये, और वह छटा नाना 


x 
| 
i 





T 
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दिखलाती wŠ ww रमें परिवर्तित होतो थो | 
इमने उसका पार पाया नहीं, ४ सुखवाले ` 
SUITS लेके aa सुखसे अधिक मुखवाले 
ब्रह्मातक, . एवं विष ४ भुजसे सहस्र us 
अधिक एवं शङ्कर वहां देखे और हाथ जोड़ गद्दट- 
स्वरसे जगज्जननो उसौ देवीकी स्तति करने लगे 
नमो देव्ये प्रकत्य च विधाबा सतत नमः । 
RAA कामदाय च बृद्धा सिद्द नमो AR: ॥ 
जो देवताओंकी शक्ति और समस्त जगतको 
प्रकृति ( अर्थात्‌ उत्पत्तिकालिक गुणोंका सास्य 
अवस्थारुप.) हे उसके लिये नमस्कार है, जो 
सदा नांनाविध खृष्टि करतो रइती हे उसको 
नमस्कार है, जो सभोके सङ्गलरूप ओर कामना 
पूणकरनेवालो एवं afa ओर. सिद्धिरूप्रा है 
उसे नमस्कार है। | 
सच्चिदानन्दरूण्णि संसारारणये नम; । 
पञ्चक्कत्यविधात ते qani नमोनमः ॥” 
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go सोकालोनामाग्रत ।' 
सत्यज्ञान ओर आवन्दरूपवाली संसारको 
योनि ( उत्पत्तिका कारण) तथा दृष्टि पालन 
संहार तिरोभाव और अनुग्रहरूप, या धर्म अथ 
वाम. Aq तथा डून Afg विधानरूप | 
पाञ्चक्कत्योंकी वनानेवालो भुवनेश्वरो देवोकष 
लिये वार वार प्रणाम है । | 
“सर्वाधि्ानखूपिण्ये कूटस्थाये नमो नमः | 
' अद्चमाबाथंभूताये werd नमो नमः ॥” ` | 
जो समस्त सुवनकों. आख्रयरूपा निर्विकार 
है उसके लिये वार वार नमस्कार है 
प्रणवकी भकार उकार औरं मकार इन तीन | 
मात्राओसे अतिरिक्त अद्धेमात्रात्मक परब्रह्मरूपा 
' अन्तर्यामिनौ देवीको वार वार प्रणाम Š | 
"sre मयाऽखिलमिदं eu सन्निविष्ट 
त्वत्तोऽस्य सम्भवलयावपि सातरदा | 
शक्तिश्न तेऽस्य करणे विततप्रभावा 
ज्ञाताःधुना सकललोकमयोति ननम्‌ ॥ 


T 
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S मात; o आज हमने जानलियां कि 
यह जो विचित्र २ हश्य देखा है वहं: समस्त 
( ब्रह्माण्ड.) qui हो व्याप्त. हे, तेरेहोसे इसको 
उत्पत्ति और प्रलय हें, तेरो हो. इसके ferire 
परम TU] है, वस्तुत: तू हो “सबै खल्विदं ब्रह्म, 
नेह नानाऽस्ति किञ्चन? इत्यादि gyfa .कथ- 
नानुसार ससस्तरुप है, तेरेसे अतिरिक्त और 
कुछ भी नहों हे । | नि 
. “विस्ताय्य सवमखिलं सदसद्दिकार 
सन्ट्शयस्थविकलं पुरुषाय काले । . 
aaa षोड़शभिरेव च शप्तभिञ्च .: . 
भासोन्द्रजालमिव नः किल रञ्जनाय ॥? 
कारय्यंकारणात्मक समस्त ब्रह्माण्डको सृष्टिके 
आरस्भकालमें अच्छोतरह उत्पन्नकंर भोक्तारूप 
चेतनको प्रसन्न करनेशे लिये qeu तर्त्वोंसे .. 
इन्ट्रजालको तरह नांनारूप धारण करती wx 
तू हौ प्रतीत होती है। अर्थात्‌ तेरी हौ यह 


T 
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E सोकालौनासाग्धत | | 
शक्ति हे कि एक और सत्यखरूप होके भी नाना | 
SEWER भान होंतो हो.। | 

“न त्वामृते faafu वस्तुगतं विभाति | 

EN QE Q š f: | 
व्याप्येव सवसखिलं त्वमवस्थिता$सि । | 
शक्ति विना व्यवद्दती पुरुषोऽप्यशत्तो | 

` wand efe | बुद्धिमता जनेन ॥”® | 

हे जननि | समस्त ब्रह्माण्डको व्याप्तकर | 
qt स्थित हे, . तेरे सिवाय कुछ भो. नहीं है, | 
चेतन पुरुष भी तेरी सहायताके विना कुछ भी ' 
| 

कर नहीँ सकता, इस तरह बुडिमान्‌ लोग कहा | 
करते हं। . | z x 
x 

| 


प्रौणासि विषवरमखिलं सततं प्रभावैः 

ख स्तेजसा च सकलं प्रकटोक रोषि | 
अस्य व देवि! तरसा किल कल्प्रकाले | 
को वेद देवि] ` चरितं तव वैभवस्य ॥” 
* देवि | तू हो अपने प्रभावसे इस जगत्को 


| 
f | | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
: शोकालोनासान्दत । ४३ 
प्रकट पालित. और: संहत करती हे । तेरी 
विभुताकों कौन जान सकता है । . 
satar वयं जननि ! ते मधकेटभाभ्यां 
लोकाख्च ते सुवितता: खलु दशिता यै | 
नोताः सुखस्य भवने परमां च कोटिं 
यहशन' तव भवानि | महाप्रभावम्‌ ॥” 
हे जननि | मधु ओर केटभसे तुमने झो 
इमारी रक्षा कौ. और तुमने हो समस्त लोक 
Rad, तुमने हो सुखको परम सोमाको प्राप्त 
किया है, इसलिये हे भवानि | तेरा यह दशन 
अत्यन्त हौ विलक्षण हे). | | 
नाहं भवो न च विरञ्चि विवेद मातः | . 
कोऽन्यो हि वेत्ति चरितं तव दुविभाव्यम्‌ i 
कानोइ सन्ति भुवनानि महाप्रभावै 
afaq भवानि | चरिते रचनाकलापे ॥” 
इं सातः! न में (विष्णु) न महादेव 
और इ ब्रह्माहो तेरे दुर्जय चरितको जानता 


T 
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है, तब टूसरा कोन जान सकता है, हे 
भवानि qu इस महाप्रभावशालिनो क्रोड़ाकी 
अन्दर कितने ब्रह्माण्ड भरे हुए हैं, यह जानना 
किसोकषे भौ अधोन नहो है। . 

“अस्मामिरत्र भुवने हरिरन्य एव 

gz: शिवः कसलजः प्रथितप्रभावः | 

अन्येषु देवि भुवनेषु न सन्ति किं ते 

का वेट्‌ देबि ! विततं तव सुप्रभावम्‌ i? 

हेदेवि। हमने इस. भुवनमें चौर ही 

ब्रह्मा विष्ण और शङ्कर देखे, तब क्या और २ 
भुवनोंमें और २ ब्रह्मादि देवता क्या नहीों €» 
किन्तु हैं हो! इस लिये तेरे इस महाप्रभावशाली 
चरितको कीन जान सकता हे ? 


याचऽस्ब | तेऽङघ्रिकमलं प्रणिपत्य कामं 


` चित्ते सदां वसतु रूपमिदं adag 
_ नामापि quw सततं तवैव 
सन्द्शन तव पदास्बृजयोः सदैव ॥” ` ` 


T 
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खोकालोनामाग्रत ।- ४५ 
हे सातः |` तेरे चरणोंसें वार २ प्रणाम- 
कर यही. प्राथना करते हैं कि, तेरौ हो यह 
सुन्दर मनमोहिनो छवि हमारे हृद्यसें विराजती ` 
रहे, ओर तेरां हो नामः हमारे gaa सदा 
उच्चारण होता रहे, एबं तेरे हो चरणकमलका 
दर्शन सव्वेदा हम अपने Gui करते <Š । 
और हमें कुछ भौ वाञ्छित नहों है | 
“त्योऽयसस्ति सततं मयि भावनोयं . 
_ त्वां खामिनोति मनसा ननु चिन्तयामि । 
एषा$5वयोरवित्तता किल देवि भूयाद्‌ . 
`> व्याप्तिः सदैव जननीसुतयोरिबाय्ये ॥” . 
हे देवि .. तुमारो यहो भावना वनी <Š 
कि, यह मेरा किङ्कर है, ओर इम quis 
सदा अपनो ` ईश्वरो समभते रहें इसलिये जेसे 
साता gam परस्परमें प्रेम बना: रहता है 
उसौतरइ तुम्हारा और हमारा: यहः:ग्रेम सदा 
वना रहे, यह आपसे विनोत प्रार्थना है।.. 
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j 
३६ खोकालोनासास्टत। ` x 
: «वत्वं वेत्सि aafaa भुवनप्रपञ्चं | 
सर्वज्ञता. परिसमाप्षिनितान्तभूमिः । | 
किं पामरेण जगदम्ब ! निवेदनोय॑ . . | 
यद्युत्तमाचर भवानि | तवैङ्गित स्थात्‌ ॥ 
š जगदम्ब | qas त हौ है इसलिये समस्त | 
संसारके समो प्रकारको उत्पत्ति mR: | 
जानतौ हो, फिर यह पामर तुच्छजन आपके | 
सम्मुख क्या कहे, जो इस पामरके हितकर हो 
उसे आपहो अपनो mara निशाना बतावे । x 
अर्थात्‌ हम तो खथं अपने हितको समभ नहीं | 
सकते, इसलिये जिससे हमारा हित हो उसको x 
आप हो हमारे ग्रपराधोंको ओर निगाह न देकर | 
अपनो असीम mura प्रगटकरतो हुड पूर्ण करे ॥ | 
“ब्रह्मा सृजत्य वति विष्णरुमापतिञ्च | 
संहारकारक इयं तु. जने प्रसिद्धि! । | 
कि सत्यसैतढ्पि देवि | तवेच्छया वे. | 
कतुं wemqfend | तव शत्तियुत्ता: ॥” s 


T 
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ओकालोनामारझूत । . ४७ 


हे गिरिराजकन्यक्षे। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, 
विष्णु पालनकर्त्ता, एवं शङ्कर संहारकर्त्ता है 
यह केवल कहावत हो है, न कि सच्ची वात ; 
क्योंकि जो कुछ सृष्टि आदि कार्य्ये sa हैं वे 
सभो तेरो मरजोसे, इससे जो ब्रह्मादि afe 
आदि करे भो ता आपको कपाप्राप्त सहायतासे 
हो कर सकते हैं, न कि; आपकी करपा विना | 
“धात्रो धराधरसुते न जगद्विभत्ति 
आधारशकत्तिरखिलं तव वं बिभर्त्ति | 
wit विभाति'वरदे | प्रभया qaq : 
त्वं सवमेतद्खिलं विरजा विभासि i? 
हे पावेति! पृथिवीकी यह ताकत नहीँ 
हे कि, वह समस्त इसे ब्रह्माण्डको धारण करले, 
किंतु तेरी हो उसमें आधार शक्ति स्थित हो 
उसे धारणकरतो हे, और हे वरदे ! सूर्य्यकी . 
भौ यह शक्ति ' नहीं हे. कि: समस्त भवनका 
अन्धकार टूर कर. दे; किंतु RQ हो दौसि सूर्य॑में 
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| 
g^ सो कालोनामाखत ॥ | | 
हे, इसलिये उससे हो यह, अन्धकार टूर होकर | 
सर्वत्र . प्रकाश Wir, ऐसे..तुम.सब करतो | 
हुई भो. रजोगुण आदि गुणोंसे . शून्य खतन्त 
दौप्यमान रहतो हो । . ... .. .. | 
“ब्क्माउहमौशवरवरः किल ते प्रभावात्‌ | 
. सवे, वयं च नियुता न तदा तु नित्याः | 
केऽन्ये, सुराः शतमखप्रमुखाञ्च नित्या . . | 
नित्या. त्वमेव जननो प्रकृति: पुराणा ॥ 
सें तथा, ब्रह्मा ओर महादेव. ये सभौ तेरो | 
शक्ति पा नानाक्रारय्योमें नियुक्त हो. रहे हैं, 
इसलिये ये खतन्व नित्य खष्टिः आदि करनेवाले 
हैं यह क्षेवल श्रम है, जब इम हो नित्य अपने २ | 
अधिकार प्राप्त नहीं हैं, तब और २ इन्द्रादिको 
कथा हो क्या । इसलिये तू हो नित्य. स्वतन्व 
आट्गित्ति $I. . Sai None हाई = 
.“ “त्वं Sç अवानि |: ट्यस. qud पुराणं 
Cur जातिका इमदा तव सञ्चिघिग;: सदेव । . 


T 
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शोकालोनामारूंत । ge 
`. नो-चेदहं विभरनादिरनीश itc 
विश्‍वात्मधीरिति तमःप्रक्ततिः सदेव ॥१ c 
है भवानि |; तेरो दयांसे हो परमात्मा 
अपने सत्य ज्ञान आनन्दसवरूपक्तो जानता है, 
wel तो वह भो. हमारो तरह “मैं सर्वव्यापी 
अनादि निष्किय ओर इश्वर हु” ड्सतरइ की 
सांसारिक तसोगुण gferer हो जाता; यह 
सिब्चान्त, आपके संमोप आकषे हमने ठोककर . 
समभ लिया है। | 
_ “विद्या त्वमेव ननु बुद्धिमतां नराणां ` 
~ > शक्तिस्त्वमेव किल शक्तिमतां सदैव [| 
त्वं कीत्तिकान्तिंकमलाऽमलतुष्टिरूप्रां ` c 
सुत्तिप्रंदा खरतिरेव मनुष्यलोक्षे ॥?. ` 
विद्यावानाँको विद्या, शक्तिमानोंकी शक्ति. . 
कौत्तिमानोंको' :कौत्ति, .” कान्तिंशालियोंकी 
कान्ति, : शक्ष्मीवानोंकीः लक्ष्मी) 'निमलजनांको 
fama, प्रसन्नताशालियोंकीः maqar; एबं .- 


8 
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५० सोकालोनामाम्त । 
मुसुचजनोंको सुक्तिदायिनो, चौर सुक्त पुरुषोंकौ 
तू St Yi 
.“गायचासि प्रथमवैट्कला त्वमेव | 
. स्वाहा खधा भगवती सगुणाऽच्चमा्रा। | 
आस्नाय एव विहितो निगसो भवत्या cC x 
सञ्जौवनाय सततं सुरपूवजानाम्‌ ॥ | 
वेदोंको आट्किला गायची, देवताओंको 
. ढप्षकरनेवालो स्वाहा, एवं पितरोंको gwaca- 
वालो खधा, अणिमादि सिद्धियांवाली भगवती. 
एवं सगुण और fu तू हो है, और बडे २ 
देवता चीर जौवोंके अलेक्षे लिये तुमनेही वेद्‌ 
और वेदिक यज्ञादि प्रहत्त किये हे। ` i 
“Aaa रचयखखिल प्रपञ्च | 
` तैषां गताः खलु यतो ननु जौवभावम्‌। | 
` अंशा अनाद्निधनस्य किलानघस्य o | 
: पूर्णाणवस्य वितता हि यथा. तरङ्गाः |” T 
प्ररिपूण समुद्रे “GFS तरह अनाहि 








खोकालोनामाग्बत । «t 
अनन्त निसलपूर्ण परब्रह्मके अंश जो जोवदंशाको 
प्राप्त हो रहे हैं, उनके उद्दारके लिये त 
नाना अपनो विभूतियां प्रकटतो हो, अर्थात्‌, 
तेरो जितनी सूत्तियां हैं वे उपासना करनेसे 
समस्त जोवोंको मुक्ति देनेवालो हे । 

“जीवो यदा q परिवेत्ति तवेव mer 

` त्वं संहरस्यखिलमेतदिति प्रसिद्दम्‌ i 

नाय्य नटेन रचितं विततेऽन्तरङ्ग 

कार्य्ये छते विरमसि प्रथितप्रमावा ॥” 

बाजोगर जिस तरह अपनी aps 
दिखा, अपनो कारौगरौको. समेट लेता है 
उसी तरह इस संसारको प्रगटकर संसारिक 
लोगोंको दिखा, जब वे तेरी कल्पना समझ 
लेते हैं, तब संहारकर अपने ewud. स्थित हो... 
जाती हो, अर्थात्‌ जोव जब इस संसारको qu 
कारोगरो समभ ले, तब उसे इस फन्देसे ver 
सुक्त करदेतो हो । | 
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AR खोकालोनामाद्धव। 


““बाबौ : त्वमेव aa मोहंमयादू wara. 
p 1 सत्वासंस्बिके | सततमेसि महा$$त्तिदे च|| 
4; “रागाड्सिविरचितै वितथे किलान्ते ‰ | 


॥ 
l 


; „मामेव पाहि बहुदुःखकरें च काले॥” ,. 
हे अम्बिके ! इस सहासोइरूंप स सारः 

समुद्रसे. पारक्रं रक्षाकरनेवालौ तू हो है, इस 
लिये 'रागदेषादिउपद्रवोसे व्याप्त वांस्तविष 

महा अनथवाले.अन्तकालमें त हो हमारी. रचा 
- करो. हम तेरे हो सदा शरणं हे. तेरे सिवा) 
अन्त ससयमें नानायातना पोंसे रक्षाकरनेवादे 
कोडू.नहो हे | 5 - x 
“नसों देवि, महादेवि | .नमासि चरणी तवं ! 
सदा ज्ञानप्रकाशं मे देहि सर्वाथदे | शिवे । ॥ 
हे. देवि marc हे, 9 महांदेवि! 
EE चरणोंको प्रणाम हे, है समस्त A 
_ प्रुणकरनेवाली.!.कल्याणरूप्रिणि.! तुम हमें. सह 
ै : ज्ञानो करो। ` 118 fe 


m 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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खौकालो नामान्डत । : dx 
इस प्रकाश .विष्य भगवान्‌ उस. देवीको 
स्तुतिकर विरत इए तो, शङ्करदेव HAARATA 


भगवतोके चरणोंका ,स्पश करते. इए स्तति 
करने लगे । 


“यदि इरिस्तव देवि | विभांबज_ 
स्तट्नुपझज एव args: | 

किमहमत्र तवापि न सद्गुणः - ` ~ 
सकललोकविधी चतुरा शिवे | ॥ | 


है देहि! जब तुमारेस विष्णु उत्पन्न हैं 
तब विष्णसै उत्पन्न ब्रह्मा भौ तुम्हारी हो सन्तान 
है, एवं जब ब्रह्मा तुम्हारौ सन्तान है तो ब्रह्मासे 
उत्पन्न मैं भी तुम्हारी हो सन्तान, =, और जब 
इसप्रकार समस्त भुवनकौ उत्पत्ति. पालन और 
सु हारकरनेवालोंसें विख्यात इमलोगोंकी quet. 
'उत्पन्न किया है, तब इस ब्याण्डको उत्पन्न 
करनेवालो तुमारे विना अन्य कोन हो. सकतोः 


[m a 
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१४ योकालोनामायत । 
है, अर्थात्‌ हे शिवे! तु हो इस कार्य्थमें E 
चंतुर ओर समर्थ है। : | 
“त्वमसि भूः, सलिलं, पवनस्तथा, ` 
«ufq fE तथा पुनः। . 
जननि | तानि पुनः करणानि च 
तवमसि बुंद्रिमनो$प्यथ इङ्गतिः ॥ | 
रे जननि : fe जल वायु चाकाइ 
तेज भीर इन्द्रिय मन बुद्धि अहकृर आदि 
qas — ^ x 
“न च विढ्न्ति, वदन्ति च ये saar 
इरिइराजक्वत॑ निखिलं जगत्‌ | 
तव क्वतास्बय एव सदैव ते 
विरचयन्ति जगत्सचराचरम्‌ ॥” 





x 
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AMANATA । uu 
चराचरात्मक जगत्को बनाते भौ हैं तो तमारौ 
हो शक्तिसे, न कि खयं , क्योंकि ये सभो तुमारौ 
कठपूतलोकौतरह क्रौड़ाकरनेवाले हे । 

“-अवनिवायुखवछक्चिजलाद्िमि 

सविषयेः wu जगद्धवेत्‌ । 

यदि तदा कथमदा च तत्स्फुट 

प्रभवतीति तवास्ब | Sem ॥” 

ह मातः! यदि यह जगत्‌ आकाशवायु 
तेज और जल पृथिवों शब्दस्पशरूप रस गन्ध 
इनसे हो उत्पन्न होता तो तेरी चेतनशक्तिको 
क्यों जरूरत थी, इसलिये ये खत; जड़पदाथ हैं, 
योर तेरो हो चेतनशक्तिसे चेतन wu जगत्कषे 
कारण बनते Š | 

“वसि सर्वमिदं सचराचर 

त्वमजबिष्णशिवाक्कतिकल्पितम्‌ । ` 

. विविधवेषविला सकुतूइले-- 
विरमसै रमसैऽस्ब | . यथारुचि ॥” . 


T 
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५६ ख्रोकालौनामाब्रत | 
A भर |. तुस हो जा fea. fui 
आक्कति धारण कर इस समस्त saca 
ब्रह्माण्डको वना. नानाविधरूपसे प्रतीत. ad 
हो, इसलिये..अप्रनो सरजोकौ माफिक नाना 
वेष वार वार वढ्लती wal इस- ब्रह्माण्ड को 
रचनारुप क्रोड़ाको कभी करती हो और कभी 
छिपा लेतो हो.। | 
Wesen हरि: | 
SSS भवाम यदा५स्तिके | ES 
तव प्रदास्बुजपांशुपरिग्रह'- 
“समधिगम्य तदा ननु चक्रिम 1” | 
. ® अस्बिके । जब Š एवं ब्रह्मा ओर विष्ण 
समस्त जगत्‌कौ रचनाकरनेको' इच्छा करते Š 
तब तेरे हो कलंलोंको धलिको अपने मस्तकपर 
CUN उस काय्यमें समर्थ होते हे... | 
यदि द्याऽऽच्चैमना न सदा उस्बिक्ष | 
कथमह विहितद्व तमोगुण; |) 0 B 


T 
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:बौकालोनामासत । ५७ 
कभलंज़श्च रजोगुणसम्भवः, | 
. सुविहितः किमु सच्चगुणो हरिः 

हे; आस्बिके | तुसारा मन सदा हो RUT- 
$5ट्रै वना रहता है, नहों तो रज सत्त्व और 
तमोगुण ब्रह्मा विष्णु औरं मेरेको.. कसे बना 
सकते थे, अर्थात्‌ रज सत्त्व और तसोगुणसे जो 
हमारी उत्पत्ति हुईं है वह भी तुमारौ ट्याका 
फल है, नहों. तो जड़ोंसे चेतन कभो भो उत्पन्न 
नहों हो सकते ? 

“यदि न ते विषमा मतिरस्बिके i 

ques बहधा विहित जगत्‌ । r 

सचिवभूप्रतिभ्टृ्यजनाहइृतं . . 

बदुधने UAA समाकुलम्‌ ॥” 

है अम्बिके ! तुमारौ हौ नानाविध रचना 
करनेको मरजो है, - नहीं तो तमारा वनाया 
हुआ यह जगत्‌ एकसा हो उत्पन्नः होता, न कि, 
नानाविध इस : जगतुमें. अनेक. राजा, सन्ति 
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a< शोकालोनासास्ठत । 


x 
अनुचर धनवान्‌ और निधन आदि अनेक दुःखि | 
सुखौ प्राणो चारों ओर पूर्णतया दौख रहे हैं, | 
बह सब qun हो मरजौका कौतक हे | | 
` “तव गुणाखय एव सदा क्षमा: x 

प्रकटनावनसंइरणेघु वे । x 
हरि हरढुह्रिणाख्च क्रमात्त्वया | | 
विरचिता जगतां किल Jaa: ॥? | x 
उत्पत्ति पालन और संहार करनेसें तमारे | 
रज सत्त्व और इम ये तीन गुण ही समथ हैं, | 
इनोंने हो ब्रह्मा विष्णु और मेरेको garia x 
कारण रूपसे उत्पन्न भोर समर्थ किये हैं | | 
“परिचितानि qar इरिणा तथा 
कमलजेन विमानगतेन वे | ` x 
पथि गतेसु वनानि क्वतानि वा 
' : कथय कैन.भवानि | नवानि च |» 


है भवानि.| आपने इसारेको विमानपर 
चढ़ा जो रस्तेसें नाना सुवन दिखाये 3 तमारे 


T 
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शोकालोनामारूत । ५2. 
यदि नहों बनाये इये हैं, तो.) किसने बनाये ? 
कारण मैं एबं ब्रह्मा चौर विष्णु तो उनको कभी 
देखे भौ नहों E, उनका बनाना तो टूर रहा । 
इसलिये जहां तेहां इमारेसे जो ब्रह्मादिक हैं 
वे भी इमारोतरह छथा जगत्‌की रचनाआदि 
«m अभिमानसे उन्मत्त हो रहें, वास्तवमें 
जो तुम करती हो सो हो होता हे । 


“छजसि पासि जगत्जगदस्बिके | 
खकलया कि यदिच्छसि नाशितम्‌ | - 

रमयसे स्वपतिं qas सदा | 

तव गति नहि fast वयं शिवे | ॥? 


हे जगज्जननि शिवे! अपने पति wc 
पुरुषका प्रसन्नकरनेके लिये कितनी हो दफे इस 
ब्रह्माण्डको उत्पन्न रचित और dud करतो . 
हो, इससे इम qan शक्तिका अन्दाज नहों 


“कार सकते | 


T 


— > 
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ge: यौकालोनामारत 1 ` 
“जननि | देहि.पदास्बजसेवनं 
' युवतिभावगतानप्रि न: सदा Y 
_ पुरुषतामधिगम्यःपदास्ब॒जा- 
दिरहिताः क्षलमेम qui «new ॥” 
है जननि |: इम स्त्री हाके भी पुरुषभावकी 
फिरसे प्राप्तिके लिये प्रार्थना नहीं करते, किन्तुः 
तुमारे चरणकमलोंकी- सेवा करनेका अधिकारी 
वननेको हो इच्छा करते हैं; क्योंकि पुरुष चक्ष 
ल हय च 
| x? 
“a रुचिरस्ति ममास्ब | पंदास्बज॑ 
तव विहाय शिवे | सुवनैष्वलम्‌ | क 
c निवसितुन्गरदेइमवाप्य च : e$ 
UP बिसुवनख पतित्वमवाप्य बे.॥. s H "g 
mw E Ene ron 
MUNI CORO और आधिपत्य 
Mam रहनेके लिये मेरौ रुचि aN डे, -_. 


T 


०७ १ ५. , 
७ 
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. ओक़ालोनामास्ूत |: . ६ १ 
“सुदति! नास्ति मनाग्रपि.मेऽरति- ` | 
युंबतिभावमवाप्य तबान्तिक्षे । 
पुरुषता क्क सुखाप भवत्यलं... 
तव प्रदं न यदौक्षणगाचरम्‌ ॥” 
हे मन्दहासके. कारण डषदि कसितदन्तो- 
वालो | . खो बनने पर भो. तमारे चरणों 
समीप रहनेसे जरा भो हमारी रुचि. aN 
हे, क्योंकि पुरुषशरोर धारयाकरने पर भी यदि 
तुमारे चरणोंके दशनोंका सोभाग्य न: मिले. तो 
कहां वास्तविक सुख हो सकता है। ` 
“ब्विभुवनेषु भवत्वियमस्बिके | 
मम सदेव fu कीत्तिरनाविला po 
युवतिभावसवाप्य, पढास्बजं?-.. :. ¦ `= 
परिचितं qa q सतिनाशनस्‌ ॥?!... .. 
हे wf सै यह. चाहता; द कि 
fim sec स्त्रोभावको प्राप्त vid .संसारसैः सुक्त 
करनेवाले ;भगव्रतोकषेः चरणक्रसलको Qar; को; 
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दर्‌ सोकालोनामाम्रत । 


ऐसो मेरो पवित्र विश्याति.सदा चिलोकोमें 
अटल बनो रहे । 

“भुवि विहाय तवान्तिकसेवनं 

क इह वाञ्छति राज्यमकण्टकम्‌ | 

चटिरसो किल याति युगात्मतां 

न निकट यदि तेऽङप्रिसरोरुहस्‌ ॥ 

तृमारे चरणकमलको छायास अलग रह 
निष्कण्टक आधिपत्यकौ भो कौन इच्छा करे, 
वयॉकि आपके चरणसन्निधिके विना मुके तो 
पलभर भो युगकोतरह बितानौ असह्य मालुम 
होती हे । | 

“तपसि ये निरता मुनयोऽमला- 

स्तव विहाय पढास्बुजपूजनम्‌ | 

जननिं | तै विधिना किल वञ्चिताः 
^. परिभवो विभवे. परिकल्पितः y 
00 जननि! qart चरणकमलकी. qui | 

न. कर, . जो निम्मेल अन्तःकरणवाले वनकेसी . 


T 
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योकालोनामायत । ३३ 


तपञ्च्य्यामें निरन्तर लगे हुए मुनिजन हैं, वे भी 
निर्भागो हो हैं, क्योंकि तेरो पूजाक बिना तप- 
AATA कष्ट उठाना सम्पत्तिके उपाय करने 
पर भो उससे विसुख हो रहना है | 

“न तपसा, न दमेन समाधिना, 

न च तथा विहिते: क्रतुभियंथा । 

तब पद्ाज्ञपरागनिषेवणा- 

वति मुत्तिरजे | भवसागरात्‌ ॥? 

निसका कभी भौ जन्म न होता हे ऐसी 
ह देवि! .संसारसै qw होनेका जेसा सरल 
उपाय que चरणकमलको धलिका सेवन है 
वेसा न तप है, न इन्द्रियमन, न समांधि 
अर न नानाविध यज्ञ हो है | 

“कुरु द्यां. दयसे यदि, देवि! मां 

कथय सन्त्मनाविलमद्भुतम्‌। 

समभवं प्रंजपात्‌ सुखितो. हः 

` सुविशदं च नवार्णमनुत्तमम्‌ ॥” 
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| 
88 शोकासोनामास्रत;। ` x 
हे देवि | दयाकरो, चौर यदि दया करती | 
हो.तो मेरे लिये उस विशुद्ध अट्सुत फलटायक | 
अत्यन्त . उत्तम नवारणमन्सका फिरसे उपदेश | 
करो, जिसके जंपसे पहिले ( जन्ान्तरमें ) भो | 
आनन्दित ह्या = । | x 
“प्रथमजन्सनि चाधिगतो मया | 
तदधुना न विभाति eura à x 
- कथय सां मनुमद्य भवाणेवा-- x 
RAA | -तारय तारय तारक्षेः। ॥? ` | 

R जन्मदेनेवालौ | है xung mc 
लंघानेवालो aa पूव जन्ममें .नवाचर  मन्तका 
लाभ किया या, पर वह :तमारी.. मोहमयी | 
मायाके फरसे इस seq अच्छौतरह.: भांन | 
नहीं होता, इसलिये उस मन्त्र को फ़िर उपदेश- | 
कर, संसारखूप, समुद्रसै उत्तोण करो | i 
स्द॒मुनिक्षे,कह रहे हैं. कि 1 
जब परम AIRNE अगवानने आ -- Ë 





T 
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ARANNA ।. ८७ 
.. अथ अओशिवजोको आरतो ॥ ४ ॥ 


जय जय हे शिव परसपराक्रस ओंकारेश्वर 
तुम शरणम्‌ । नमामि शङ्कर भवानि शङ्कर हरि 
इर शङ्कर तुस शरणम्‌ । टेर । दशंभुनमणडन 
पञ्चवट्न शिव बिनयन शोभित शिव सुखदा | 
जटाजूर्टशरमुकुट बिराजत rui कुण्डल अति- 
रमणा । जय जय ह०॥ १॥ ललाटचिमकत 
रजनोनायक पन्नगभूषण गोरोशा । fau 
we गणपति शोभा डिमडिम बाजत धुनि 
AJUT | जय जय इ०॥ २ ॥ भस्मविलेपन qale 
शिव नन्दौीवाइन अति रमणा। वामाङ्गे गिरिजा 
हे विराजित घण्टानादको धुनिमधरा । जय २ | 
o ॥३॥ गजचर्मास्बरबाघस्वरडमरुकपालसाला- 
-गङ्गेशा। पञ्चवट्न पर गणप्रतिशोभा पृष्ठे गिरि- 
प्रतिज्वालेशा। जय २ हे०॥ ४॥ REAT 
'ममलेण्वर शङ्कर कपिलेश्वर. श्रोकोटश । 
- कऋपिलोसङ्गस निमलजल हे कोटिकतीरथ भय- _ 


9 T 
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eu शोकालोनामाझूत । | 
इरणा । जय २ ३० ॥५॥ नमंद्कावेरीजल. 
सङ्गममध्ये शोभित गिरिशिखरा । safa 
सुरसुनिजनसैवितरम्ाधाट्किधनिसधुरा। जव 
Ronen सङ्गलमूरतिप्रणवाष्टक शिव 
अद्धतशोभा g€ भवनस्‌ | सनकादिक सुनिकरते 
स्तोबं मनवाव्छित शिव अयहरणम्‌ । जय र Ə, 
॥७॥ प्रणवाष्टकपढ्ध्याय जनेऽवर रचयति 
बिमलं पट्वाष्टम्‌ | जय २ हे ० । तुम्हरि mq 
ब्रिगुणात्मा शिवजो पतितसपावन भयइरणाम्‌ 
| जय २ है शिव परमपराक्रम० | = | 


इति शोशिवजोक्ञो आरतो संपूर्ण | 


Dr a 


अथ अन्य सोशिवजोको आरतो ॥ ५ ॥ 


| 






जटामध्य गङ्ग हवे |2t |: नाथ हाथ 
डमरु पजाव मुजग हृदयपर साज इवे । ` तोन 
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AMANATA 1. ca. 


कोटि सवालच्च इजारेगण तेरे uen नाच 

इवे । «e ॥१॥ हाथ faga लिये भोला शम्भ 

बामांग गोरो साज हवे | भक्ष रमावत अङ्ग तुसारै 
गल रुण्डमाला राज इवे | २ ॥ कोउ ब्राम्बक, 
कोऊ अङ्ग लस्बे NEA बसन उघार हवे। 

RIRA कैश बने अतिपौर, रत्तारङ्ग कोउ काले 
इवे। दर्शन० ॥ ३ ú आसनतरकेलासविराजत 
लहरो गङ्गा माज हवे। भांगधत्रो सदा रहे 
खाता तलबाघाम्बर साज इवे | दर्शन० ॥ ४ ॥ 

नारद इन्द्रदेव सबदानव rcd तेरो गाइ हवे | 
एसे हि मानुषगावे सुन जे मनवांछित फल पाव 
WS. दर्शन० ॥५॥ रूप कहे कर जोर सदाशिव 
मेरे मनोपथकोज zà | गुरुचरणोंमें पौतिरहो नित 
वचनसफल मेरा : कीजे हवे । ६ । दशन 
देवो सदाशिव० | 

` “ति खौशिवजोको आरतो संपूर्णा 1... . 
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TT सोकाल्ोनामास्त । 


( राग कल्याण, ताल चोताल ) 

गणपति ध्यान धरत, पूरण होत सन 
काज । आनन्द करण दुखके इरण शिव 
शिव शिव शरण शरण। जाके चरण तरर 
तारण शरण जगत रहत लाज | eR सिहि 
बुद्धिटायक, Aza नित्यकम्भजाल ऐसे महाराज| 
ठ ढिराज सुखसमेत भक्तगणको मुक्तिदेत aid 
नित पाप खेद, ऐसे प्रभु भक्त राज | 


| 
| 
| 
l श्रोगणप्रतिको स्तुति ॥ | x 
I 







॥ परब्रह्मको महिमा ॥ 
राग धना, खोभोमपलासो ताल । 
तू हो करतार, त हो सरजन हार. तेरो है 
नाव सराहिए। तू हि चाद, तू हौ भानु, त ई 
अग अगमें मिलरहो, के विधि ओसर । 
चितसे विसराइए। त हो जल, तज्ञ यह, 
. त हो रोमरोममें मिल रहो, जित e fea € 


T 
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योकालोनामासत | १०१ 
आपहोसें पाइए तानसेन कह तू झौ पेदाकरन 
हार सबनको पग छोड़ कहा सोस निवाइए । 
॥ शरौसरखतोजोको सुति ॥ 
भरवराग । 
सरस्वतो आप रुप ब्रह्मा मनाइए ॥ मनुष्य 
ज्ञान नित्त उठ ध्याइए॥ रुपै दे मन्दिर सोने 
दे कलस जगभग जोत सवाइए। जो तुम्हे 
ध्यावत सो फल पावत माता भवानी l तान- 
सेनपर तुम यही कृपा किजे । जो मागे सोई 
दौजिए ॥ | | 
॥ शीमहेण्वरको स्तुति॥ 
राग जेजे वन्तो, ताल घसाला | 
अष्टसिद्धि होवे तुमको शिव भोलानाथ 
महेश्वर । गावे गुणो, गवव सुनाव तुमको 
Sec हर | बिशल खप्पर रुण्डमाला जठाधर b 
बुध प्रवीण तुमसो यह मांगत और दोज विद्या 
वानौवार । 
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१०२ शोकालोनामास्टत | 
| ॥ कालोजोको सुति ॥ 
जयर श्रोदुर्ग मात सुन क्वपालौ तू कालो h 

जपता मैं तेरा: नाव, रहता इं तेरे गाव | अब 
तो पकरो मोरी बाहे, मत राक्खो हाथ खाली 
।'जय र श्रोदुगं० | तहों सब जगको मात निश- 
दिन स दश चाहत, मानो एक मेरो. बात 
सा ! नेत्रतोनवालो । जय २ mieste | देवनकी 
सुन पुकार शस्त्र कर लीन्हे घार, असुर नरको 
कियो सहार, कर उमरियांवालो। जय रं 
Agio । में तब चरननको दास,पूरो सोय मनकी 
आस, कहता यों .विष्णुसिश्र, सुन भक्तन 
प्रतिपालौ । जय २ Ago | 


॥ गजल ॥ 







| है | भजो० | 'सुरथराजषिको ''टालो 
“भारी, विदित जगमें बनायो फिर जिन्हे सावणिं 


T 


| 
| 
। 
| 


| 
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खोकालोनामाय्रृत 4. १०३ 
सनु अष्टम सो कालो है ॥ १॥ भजो० । समाधी 
वेश्यभूषणकी विमलज्ञानी बनायौ हे । मानो 
वांछित निरामय मुखमुयशटा dig कालो हे । 
॥२॥ सजो०॥ जगत्रुपा जगतको खासिनौ 
सबशक्तिवालो wa निखिल भयनाशिनौ दुर्गा 
महेशानो सो कालो हे ॥ ३॥ भजो० । विना 
उसके नहों जगमें कहों कुछ ठोर कालो हे 
हृत्यमें ध्यानधर सुरलोसहाया अस्ब खालो 
है ॥ ४ ॥ भ्जो० d 
॥ भजन ॥ 
विनती सुनो मेरी कालो अधम उद्घारिणि 
ए सबजगतारिणि सन्तनप्रतिपाही | ठैर ॥ 
अन्धकारको टूर हठाययो ज्योतिरूपका 
ट्रश दिखाओ इद्यकमलमें जल्दो आदा 


'दिव्यज्योतिवाली ॥ विनतौ० ॥१॥ मोसम कौन 


कुटिल सुत तेरो. करुणामयो तुम्ह सब a8 
कासक्रोधलोभादिक RA ...इरो. सिंहवालो u. 


T 
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१०४ खोकालोनामाग्रत । 


विनती ॥२॥ आयो शरंण तिहारी माता afa- 
सुत्तिसुखसम्पद्दाता मुरलौधर निशदिन गुण 
याता कलकत्तावालौ | विनतौ० | ३ | x 

ज्ञान मोहि दोज्यो ए काली तेरी सन्तकरें 
अरदास ज्ञान मोहि ० ॥ १ ॥ जरोजराङचोरका 
चवा सोहे जङ्गालौ «TNI नखवेशर सोहे 
करणफूलवालो | ज्ञान० २ || Sarata वाग, 
लगायौ प्रवंतहरिवालौ हाथ लिया पुष्पनकौ माला. 
बहार खड़ा मालो ॥ ज्ञान० ३ ॥ जनकारण 
पूरणकर माता सुखशोभावालो p = 
भणवालको कलकता वालो || ज्ञान ४ ॥ 

सुनो मात अब टेर, करो मत देर qa 
कृष्णाकालो, करजोड़ खड़ा मैं, अरज सुन लोने 
कलकत्तेवालो॥ टेर ॥ भूलचक कर साफ 
कर साफ, कपा set कोजे। जो बचन हमारी 
जहर होवे तो हो अस्त कर पीजे दया दृष्टिकर 
मेख मारकर सध लीज | निजपुब जानकी, 


T 
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देख रेखमें, हाथ मेरे मस्तकपर धरदीजे। शेर धर 
हाथ मेरे शोशपर, मैं आसरा तेरा लिया । जप 
ध्यान पुजा प्रेमसे, माता मैं तेरा ना किया । अब 
कष्ट भारो देखक्षे थर थर करे मेरा जिया। बर- 
दान ऐसा दे मुभे सइदेवको जो वर दिया ॥ 
चोपाई ॥ शुभदृष्टिकर देख भवानो मारो vut 
सेख सवानी टारो कमंकी कुरेख भवानौ कर 
बजार को तेज, खजाना भेज, रखो मत कर 
खाली | कर जोड़ खड़ा में तू हो तात खात 
सम ज्ञात मात Š अरजकरु। चितचाइत बात 
सोही AT इस कारण में अरजकरु |. करदो. 
चरणको टूर अबके जरुर फिर नहि अरज करु । 
में लगाऊ फेरो आपको भत्तिमें नहिं हरज करु 
॥शेर॥ भूल जो कुछ थौ मेरो उसका मे बदला 
पाड चुका, खाऊ न-घोखा फेर मे इस वक्त 
धोखा खा चका | जो हाल था कुल कष्टका, सो 
आज से' बतला चुका। रख लाज अम्ब आज तुं । 


T 


x सोकालोनामाखंत। gog 
| 
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२०६ ANARA । 


से' द्वार तेरे आ चुका ॥चौपाई॥ बेर भई कछुकरो 
म सुनाई । अबतक तो कछु दया न TÉ. सुनो 
कान दे कालोमाई। वचन. इमारो मान 
लज्जाको दान। देदो करमें ताली ॥ करजोर 
धरू ध्यान हो हृद्यज्ञान रखो जगमें मान सात 
मेरा कालो। से' चरन शरन आसरा लिया 
मात तेरा कालौ.। आया बक्त अतिसखत दुःखी 
हैं भक्त कष्ट घेरा कालो टुक देरन कीज, हरिजे 
दुःख, दास तेराकालो । शेर sed स्‌ नले 
टर अस्बे वचन मेरा चित्रो ! निजदास 
अपनु जानके, थब मेहरको वष्टि करो चट कोटि 


अवगुण माफकर मेरे पाप संब तनक्षे हतो । 
निढ्यौपना तू मतकरे, À शरण तेरी आपरो | 
चोपाई | सुनो अरज मेरी आदिकुसारो | अब. 
आयो मे शरण तुम्हारो, राखो जगतमें लाज . 
| चमारी, सुनके हाल, देवो कष्टटाल करो मालो- | 
माल ज्वालाबालो, : कर जोड़ खड़ा में' | ú | 


T 
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शोकालोनामारूंत । ` १०७ 

भ्रीमवांर शुद्धवार निश्चय करधार. ढ्शेनको आंत 
a लै डालो पुष्पफल, आपके निशदिन 
भेंट चढ़ांत संभो। तू शे दे भुक्ति, त'हो दे qiu, 
तमसे जन, घन, चाहत सभो ॥ तेरो दया- 
इंश्सि, खष्टिमें। मनइज्छा फलपात sta 
॥ शेर ॥ करुणमयो तू Š सहो या जान में 
बिनती करो । बिनतो कराये फेर मत, ये अजे 
मेरी आखिरो । एक विनती में करो, Ç 
जान कोटि लाखरी mia अपनु जानकी, 
अंब. लाज मेरो 'राखरो i चोपाई ॥ लागा 
अगहन कृष्णंमास भवानी । पूरो मनकी आस 
भवानी अज करे तेरो दास भवानोः।  विष्णु- 
मिश्र कहै, जे जे नारायण भक्तनकी यह, प्रति- 

याली । करजोड़ खड़ा में ० । 
( राग एमन, ताल चौताला ) ` 

आनन्दौ जगदस्बा. त्रिपुरसुन्दरो । माता 
ddp देवानो. ward संडांनो । धन धन 


T 
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१०८ खोकालीनामाग्रत । 


शक्ति शिवानी शर्वानी। टान वरदानी अब 
राग अक्षर सुधदे वानो। मुक्तिमुक्तिटानी 
सरस्वती तेरी ध्यान धरे । तू हो प्रचण्ड जगत 
अस्बिका जय रानो। चरण शरण पाऊं E 
आधोन दोनको दयाल तानसेनपर इतन करम 
करो बुधिढानौ । š 
( राग कल्याण ) 

` प्रछम पहाड़ देवी जागजोति ज्वालामुखि 
SaR few लाज गाज पापनाशिनी । 
कामरूप कमख्यादेवो रोम २ hrs 
सिख्यामान देवो सो भक्तके निवासिनी | दक्षिण- 
दिशासें देवो कालिका fana लिए काश्सौर 


देवौ ये सुक्तिके निवासिनी आगरे .आनन्दवन्दि 


सन्तन द्याल होत fer पहाड विराज 
बिन््यवासिनो | 


(राग पोल ) 
कालौ नेक दया अब कोजे | यढ्पि कपूत 


T 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


शोकालोनामारूत-। १०८. 
तढ्पि सुत qu waga चित्त नहों दौज । टेर। 
सुररिपुदलविध्वंसिनि अस्ब मोहो विमलमति 
दौज ॥ कालो ॥१॥ जब २ भीरपड़ौ भक्तनप तब 
. २. आय WETS शुस्मादिक, सकल देव उबारे 
जनमनपीर हरौज | कालो०॥ २॥ इन्द्राणो 

पतिपूजित चरणे। मोरि विनय सन लौज 
अविरल भक्ति देह जननो अववेगि wu 
सोहि कीजे । काली» ú ३ d दयामयो दारिद्‌ 
दुख मेटो कारज पार करौज सुरलोधर IAT- 
sf ठाढ़ो कामादिक इरलोज । कालौ० ॥ ४॥ 

॥ आलसकी महिमा ॥ 

आलससे डरते रहो wap बिगाड़ काम 
Terga मारे सरे, भजे न कालोनाम ॥ १ ॥ 
आलस fuer खाणंडसो खावे जगत तमाम N 
p नर बेशो खात हे नहों कमावत दाम ॥ < ॥ 
आलस कुटिया काकी मति लेवों बिश्वास | 
` दो दो मग आगे धरो जब पावो सुखधास ॥३॥ 
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२१० श्ोकालोनामारझूत | 
` ` शोकालोजो सहाय ह | CER 
(टेर) | 


टोहा। माता तुम्ह मनायकर धरता x नितध्यान ॥ 
आनन्दका प्रकाश हो दे इद्येमें ज्ञान॥१॥ 
छन्द: | Ye देना ज्ञान माता ध्यान से x 
निशदिन करु. । अज्ञानकरना टूर जनका | 
शौस चरनोंमें धरू ॥ जलमें तू हो थलमें 
तू हो तेने रचा ब्रह्माण्ड है॥ चौदह भवन तेरा 
उजाला जागे जोत अखण्ड Š ॥ तू हौ भगवतो 
कालोरी मय्या चेतन्य तेरा स्वाहा सदा श्रुति 
बखाने जोग ज्ञानखरूप Š ॥ आया शरण तुम्हरो 
भवानो लव्जा रखना मातरी। रुप है। इकला 
बिचरता जन तेरा तुम बिन न कोई सायरी ॥ ` 
| ज़गमें अखेरा घोर Š चरनोंमें मा रख लौजिये 
_बिनतौ करे है पुव तेरा दर्श हरदम दौजिये॥ | 
दयाला शरण चरनोमें राया अब छोड़कर a 


T 





x 
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ओकालोनामारूत । १२२ 
जाता नहों। quet दर्श विन मात quie 
अन्नजलभाता नहों।। दुखित दश विन ced 
निसद्नि प्रगट दशन दौजिये। विनती सुनिये 
कालो सेय्या बर पाऊं विलम्ब न कोजिये॥ 
विविध बिध है दास व्याकुल, दश विन जिय ना 
रहे। तपत तन, जिय उठत, भाला कठिन दुख 
अब ना सहे॥ तु भूल मेरो चमा कर माई बालकको 
श लको टारिये। सत्य जननो राख लज्जा चरणसे 
न बिसारिये॥ नेन भर भर र्‌इ' निसिशनेह 
न तुड़ाइये । निसदिन लगा रहू' ध्यानमें माई 
भवका बन्द छुड़ाइये ॥ काज उसका बनगया 
जिन ध्यान माताका किया । तप जोग साधन 
बनगया जिन आसरा सच्चा लिया ॥ दास 
तुम्हारा करत ` बिनतो सात मेरो मानिये। 
दया कीजे दर्थ दीजे अमना कर सोहि जानिये॥ . 
आरत गाता सेवक तेरा, चरण 'शरण्में लाया | 

डेरा, दया हुई धटका पट खोला, मस्त हुआ यह 


T 
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११२ खरोकाल्ोनामाय्रत | 
सेवक भोला, हिया कमी न शुद्ध मा कोना, 
धान . किया हुआ चरण अधीना ॥ कहां लग 
वरण. gaT अपारा, याद न आवत. चरण 
अधारा, अपनो दयासे काली सवानो. धान 
कराया निञ्चयजानौ ॥ आगो रे आद्यो जोव 
अभागी माता करि हैं सबको सभागो | urat 


दोड़ो पकड़ो रे चरना, जेसे बने तेसे जावो रे 


शरना। फिर अवसर aN प्रावोगे Qarwa 
कारज करो ज सा रे तसा |. छोडो घरसकर्म- 
पाखण्डा सव्याका ट्श करो सचखण्डा । जाग 
रहो है जोति अखण्डा सुरत लगा ताको 


INET इिङ्गलाजमें हे त हो नगरकोट स्थान x 
ज्वालाजौमें जोत है कलकत्ता wm 
o 'हरजगह जोतका रुप कहीों प्रकाश कहो है. 
. . छिपा दिया । गुरुग्राम सोकरीमें पूजो जब 
द्रोणा चाय्यनेभजन किया ॥ रोइटामें प्रकाश | ` 
प्रत्यक्षकर द्याल शरणको दश दिया ॥ मन्दिर 


T 


| 
| 
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हे, पर उसका नामोचारणकर. याराधनसे mars 
होना मुस्किल. नहों है। है प्रियसज्जनो ! 
यह “श्रौकालोनामाम्रत” वास्तविक असत हो 
हे, इसके पानसे प्राणिमात्र अवश्य. निःसन्ताप | 
होके सुखके भागी होवोगे। भौर सब समय 
तो उसका पाठरूप पान करना कल्पहक्षकों 
हाथसे लेके अपन वशमें. हो करना हे | यदापि 
नवायमन्तमें सखतो लक्ष्मी और कालो इन 
तोनोंको हौ उपासना समानरूपसे. दिखायी हे, 
पर उसमें भो आनन्दरूपिणो श्रोकालोजी हो 
सानो गयी है, ओर हमे आनन्दको NAR. 
सिवाय कुछ भी अभिलषित नहों, इसलिये 
आनन्दखरुपा श्रोकालोजोकी हो उपासना 
कत्तव्य S | श्रोकालौ नामका माहात्य शास्त्रोंमें 


इसप्रकार लिखा है कि,-- E 


.“यकालोति सछव्जातु सम्भमाद्पि यो जपेत्‌ । - 


अथि चेत्‌ सुट्राचारः सद्भिश्चैव निराक्ततः ॥ ` 
६ + 
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स आशु सर्वपापानि ब्रह्महत्यासमान्यपि । 

गुरूणि वञ्चलिप्ानि बिधुनोति न संशयः ॥ 
मोगिनाममि दुष्प्रापां सिद्धि विन्दत्यनु्तमाम्‌ | 
कालढंष्ट्ाभयान्सत्तिं खाराज्यं च समश्रुते ॥” 
अत्यन्त घोरपापी भी क्यों न हो, धर्मात्मा- 
खोसे जातिवहिष्कृत भो क्यों न हो, पर जिसने 
किसी समयमें विनाविचारे सी एकदफे Tenet. 
डून अक्षरोंका अपने qud उच्चारणकर ले तो, 
वह पुरुष बहुत जरुदोसे ब्रह्महत्या दिके सहश घोर 
वच्चकों तरह लिप्त NAR कारण अवश्य जिनका 
फल भोगना हो पड़े, ऐसे भौ जो २ पाप हों उन 
सबको निःसन्देइ प्रचालितकर, योगिचींको भो 
gaa परम उत्तम अणिमा55दि सिद्िओंकी 
प्राप्त हो जाता है, एवं कालकौ जाड़का ग्रास 
` 'होनेके भयसे छुटकारा पाके आत्मानन्दका 
अनुभव करता हे, अर्थात्‌ जीवन्मुक्त होजाता है। 
“ग्रोकालो” इसका अर्थ यह है fa— | 


T 
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“शब्दः कोत्तिसोन्दय्यसोभाग्येणवर्य्यवाचक: | 
कशब्दः सुखवाची स्यात्‌ तयोः शशवत्समन्तत: ॥ 
यो दाता तस्य या शक्ति: सा श्रीकालौति कौत्तिता। 
अस्याश्व स्मरणादेव सफला; स्यर्मनोरथाः ॥ 


““योकालो? इस नाममें तौन शब्द हैं 
«a एवं “a सोर “झालो” “शो”? शब्दका 
कीत्तिसुन्टरता सौभाग्य और सम्पत्ति, “क 
शब्दका सुख चौर “आलो” शब्दका अर्थ उनको 
सब समयसें सबतरह देनेवालेको, शक्ति अर्थात्‌ 
जिसकी कपास हो कोतिं, सुन्दरता, सौभाग्य, 
ऐेश्वय्थ और मुख सवतरह सदा मिलता है वह 
भगवच्छवो NaN” कहातो है, उस 


“ोकालो”का स्मरणस हो प्राणियाँकी समस्त 


कामना पूण होती S । यद्दा;-- 
“जौ: सम्पत््याद्यधिष्ठावो कालो कालाधिदेवता | 
तस्मादात्मप्रदवन्द्र स्मरतां नसतां च या ॥.. 


कालबये$खिलास्द्वि कालभोतिविवजिताम्‌ | _ 
ददाति कृपया. सद्यः सा श्रोकालौति कौत्तिता y” 


T 
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टूसरा यह भी “शौकालो” इस शब्दका 
अर्थ है कि, सम्पत्ति आदिक्षोंकी अधिष्ठाबी | 
देवीका नाम “शौ” है, और कालको प्रधान 
शक्ति नास “कालौ” । इसलिये अपने चरणोंका 
qup नमन करनेवालोके लिये जो तोनों 
कालॉमें एकसी रहनेवालो समस्तप्रकारकी 
सम्पत्तिको wn या नसनसै हो प्रसन्न vu 
देदेती है, उसका नाम “श्रौकाली” हे । 


संथ श्रौदुर्गाजोको आरतो ॥ १ ॥ 

जय अस्बे MÀ मेया जय मङ्गलमूरति मेया 

जय आनंद्करंणी | तुमको निभिदिन sarqa इर 
ब्रह्मा शिवरो ॥टेर॥ सांग सिन्दुर विराजत टोको 

रूगसदको ॥ उज्ज्वलस दोउ नेना = 

॥जय अम्बे०॥१॥ कनकसमानकलेवररक्तांबरराजे 

- ॥ रतक्तपुष्पगलमालाकंठनपर साजे ॥ जय अम्बे 

` ॥२॥ केइरिवाइन राजत खङ्गखप्रधारो ॥ सुर नर! 
मुनिजन सेवत तिनकै दुखहारो ॥ जय sesta 
T : ] 
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- कननकुण्डलशोभित नासाग्रे मोती ॥ कोटिक 
चन्द्रदिवाकर राजत समजोतो ॥ जय अस्बे०॥४॥ 
'शुम्भनिशम्ष बिडारे महिषासुरघातो ya 
विलोचननेना निशिदिन मदमाती ॥ जय अस्बे० 
॥५॥ चौसठ योगिनि गावत निरत करत भेरू॥ 
ःबाजत तालरूदड्वा भीर बाजत डमरू॥ जय अस्बे० 
॥ ६ ॥ भुजाचार अति शोभित खड़खप्रधारो ; 
-सनबांछितिफल पावत सेवत नरनारो॥ जय अस्बं० 
॥७॥ कञ्चन थाल विराजत अगरकपूरकी बातो d 
गमा लक्षेतमें राजत कोटरल जोती ॥ जय अस्बं ० 
॥ ८ ॥ या अस्बेकी आरती जो कोड नर गावे ॥ 
भणत शिवानंदखामो सुखसंपरति पावे ॥ जय 
अंस्बे गौरी ० ॥.८ d 
इति थ्रोदुर्गाजोको आरतो .समाप्त |. . 


ET B IM 
'सङ्गलकी सेवा सुन मेरो: देवा. हाथ जोड़ तेरे 


T 
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दवार खड़े॥ पान सुपारी ध्वजा नारियल ज्वाला- 
ले तेरी भेंट धरे ॥ सन जगढ्स्बे न कर fau 
'सेतनका भण्डारभरे | सन्तन प्रतिपाली सदा खु- 
साली जय काली. कल्थाणकरे॥टेर॥ बुद्धिविधा- 
'ता तू जगमाता मेरा कारज सिद्दकरे ॥ चरण- 
. कासलका लिया आसरा शरण तुम्हारी आनपडु । 
` जबर AFUE West पर तब २ आन सहायकरे | 
संतन० ॥१॥ नीब बार तें सब जग मोझ्यो 
रूप अनप धरे ॥ साता होकर पुत्र खिलावे कहीं 
भारजा भोगकरे ॥ संतन० ॥. २ ॥ रूगुसु खदाई 
सदा सहाई सन्त खडु जयकार करे! ॥ ब्रह्मा 
विष्णु महेश सइख फण भेट लिये तेरे दार खरे ॥ 
अटल संहासन बेठी माता शिर सोनेका want il 
सन्तन०।।३॥ वारशनिञ्चरकुङ्कमवरणों जब लोका 
पर इकम EQ. खड्गखप्रतिरशल हाथ लिये रह 
बौनको ARAT yafana पछाड़ माता 
सहिषासुरको पकड़ दले॥ सन्तन०॥४।। आदिति 


T 
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बार आदिकोबारों जन अपनेको कष्टहरे॥ 
कुपित होयकर दानवमारे चण्डसुण्ड सब चुरकरे॥ 
जब तुम देखो ढ्यारुप होय पलसें सङ्कट टूर 
करे ॥ संतन० ॥ ५। सोम gaa घरो मेरो 
माता जनको अरज कवूल करे ।। सिह पोठपर 
चढी सवानौ अटलभवनमें राजकरे I! दर्शनपावे 
मड़लगावें fagara तेरो WewX ॥ सं०॥ 
॥ ६ ॥ ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वार शिवशङ्करजौ 
ध्यान धरे ॥ इद्र कृष्ण तेरो करे आरतो चंवर 
कुबेर ठुलाय XE Wee n 


इति सरोटुगाजोको आरतो सम्पूर्णा । 





अथ पुनः औ ुर्गाजोको आरती ॥ ३ ॥ 

देवी पबंतमें बसनी तेरा पार न पाया।टेरा 
पान सुपारी ध्वजा नारियल ले तेरी भेठ चढ़ाया 
' देवौ qqo । १। सूवासूपाचोला तेरे ww . 


T 
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बिराजे | घोसरतिलक लगाया । Slade II 
ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे शङ्करध्यानलगाया। 
देवी wo ३। नंगे २ पेर तेरे अकबरआवा | 
सोनेका छत्रचढ़ाया, | देवोपरव ० । ४ | ऊचे र 
थवेत बन्यो दिवालो नीचे शहरबसाया । देवी- 
Wdo । ५. । सत युगद्दापर चेतासध्ये । कलियुग 
राजसवाया | देवीपव० । ६। घुपढीप नेवेदा 
आरती सोइनभोग लगाया । देवी पब० | ७। 
धानुभगत मैया तेरा गुणगाया | मनवांछितफल 
याया | देवोपव० । ८। 

इति श्रोदुर्गाजोकी आरतो सम्पूर्णा | 


. खावनौदुर्गाजौकी ॥ ४ ॥ 

(. दुर्गा मैं शरण तुम्हारो लाज तुम राखोगी 
vera ॥८र॥ केशव शेषशयनमंह होता देत्यटोऊ 
अधुवाटभपूता | ब्रह्मा भयमान्यो ताते | निद्रा 
सुंमरो जब माते |. निद्रा तज क्षेशव उठे देखे | 


T 
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देत्यकुलौन ॥ मधुकेटभको मारो जब हो करो 
देव्यकुलहोन | शक्ति ऐसौ जनहितकारी ॥ 
ढुर्गा मै० ॥ १॥ दैत्य जब महिषासुर जायो | 
देवताहार मन आयो॥ गये जइ विष्णु 
देशकी अग | कोप भये हरि ब्रह्म शिव ॥ सब 
देवनफे साथ ॥ देवौध ग मयो जब सुखते शिर 
पदधडुमुखहाथ ॥ मिल्यो जब तेजपुंजभारो ॥ 
दुर्गा में० ॥२॥ चलौ जब महिषासुरसेना ॥ कहां 
हे देवो कहदेना ॥ देवी देख देत्यसारा ॥ चले 
ज्यों टूठटूटतारा | भया बुड्नतारासयौ जगदंबाके 
मास ॥ सेना साबिक पड़गई जब॥ तजि 
-महिषासुर आस ॥ युद्चेमें पाणतजेलारो | 
दुर्गा में. ॥३॥ qed धूसनयन माखो ॥ 
और देवी जब हु' उच्चाखो॥ चले जब चण्ड- . 
सुण्डकेसङ्ग॥ खडोथौ देवों जहां quu] 
'कैशपकड़क़र चण्डको शिर छेद्यो तत्काल |d 
मुण्ड दैत्यको मारा जब बियो हाथसें भाल | 


T 
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कालिका क्रोध कियो भारो ॥ दुर्गा We ॥ ४ ॥ 
सेना खेतपड़ो देखो॥ उठ्यो जब रक्तबीज 
तेखो ॥ माढका सप्तरुप कौन्यो | Sen 
घायल करदौन्यो | रुधिरपड़ों जद भूसिपर 
उपजे दैत्य अनेक | चामुण्डा .जद मुख 
विस्ताखो | राखलड है Za] रक्तको पान कियो 
भारौ | दूर्गा मे ० | ५॥ लोकसें yafaa 
भये ॥ शस्त्र AS हाथन माहों लिये॥ प्रजाको 
पौड़ा देन लगे | लोग सब आगे होय भगे ॥ 
कारन जगत्‌ प्रतिपालना ॥ नन्दघरहिं अवतार | 
विश्यांचलमें वास कियो हें ॥ शुभ निशु'म | 
विडारी | कथाये' सुन अघहारी ॥ दुर्गां qo 
| ६ ॥ युद्दमें सेसरहों काया |. क्रोधकर S3 |. 
भाया ॥ भये सब दैत्य दग्ध तेसे॥ पतंग 
प्रदौप्रमाहिं जेसे॥ देत्य भयङ्कर मारकर fug 
लोकमें चेन | सीस्यरूप्रकर लौन्यो देवौ देख्यो सुख 
जननेन | आपदा दूरभई सारी ॥ दुर्गा Ro 


SITE 
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| ०॥ भला जब देत्यहते सारे ॥ लोकमें मङ्गल 
बिस्तारै हरणे देव पुरुष नारो ॥ बाजा बहु बजे 
भारो॥ न्त्य करत सब अप्सरा, गानकरें NAA ॥ 
दृष्टट्लनि तब सुखकरणि माता ॥. ऋषि कहते 
हैं सवे ॥ तुछी मानव सुखहितकारो ॥ दुर्गा de 
॥८॥ देवि चरित्र सुने गावे ॥ लोकमें सुखसम्पति 
पावै ॥ टूर हो दुख «IG WIRT ॥ प्रजामें सुख 
wid सारा॥ अष्टपदी देबौ तणों, सुनकर हो 
सानन्द ॥ मनवांछितफल नर लहै, कहता जे 


गोविन्द॥ कामनासिद्द होय सारी neu दुर्गा dou 
इति औदुर्गाजोको लावणो सम्पूर्णा । 





अथ श्ौलच्मौजौको आरती प्रा? ॥॥ _ 

. जय लक्ष्मो माता. ॥२॥ तुमको निशिदिन 
सेवत शिव विष्णुधाता ॥ ठेर ॥ ब्रह्माणौ रुद्राणी 
कमला gÑ अहे. जगमाता ॥ सूवचन्ट्रमा 
ध्यावत नारद ऋहषिगाता ॥ जय To ॥१॥ दुर्गा- 


T 
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eR शोकालोनामारूत । 

रूपनिरञ्चनि सुख संपतिदाता॥ जो कोई तुमको 
व्यावत ऋधिसिधि धनपाता || जय To ॥२॥ 
qe अहें पातालवासिनो qur अहे शुभदाता ॥ 
कसप्रभावप्रकाशक जग निधिसै ATAT ॥ जय 
Te ।।३।। जिस घर तुम्हारो वास जाहिसें गुण- 
आता ॥ करनचहे सोडे करले मन नहिं घड- 
जाता || जय ल० ॥ ४ ॥ तुम बिन यज्ञ न होय 
बस्न न होये राता॥ खानपानको विभव तुम विन 
को इन दाता ॥ जयल ० NaN शुभगुणसंद्रयुक्ता 
चौर निधी जाता ॥ रतनचतुदेश तोको कोई भो 
नहिं पाता ॥ जय ल० ॥६॥ या आरतो लक्ष्मौकी 
निवे 

à जगत बताव 

करम फरलाता ॥ रामप्रताप सैयाकौ शुमट्टष्टि 
'चाता | जय लक्ष्मी माता || ८, 
| “इति चोलष्मोको भारतो सम्पण । 
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शोकालोनामारूत । ex 


अथ ग्रोपावतीजीकी आरतो ॥२॥ 


जय पार्वती माता ॥२॥ ब्रह्म सनातन देवो 
शुभफलको दाता ।।टेरा। अलिकुलपझनिवासिनि 
निज सैवकब्राता n जगजोवन जगद्स्बा हरिहर 
गुणगाता ॥ जय पा० ।।१॥। सिंहजु वाइन साजे 
डाकनकोरड़ हैं साथा ॥ देववधू जहे गावत 
निरत करता था ॥ जय पा०॥२।। सतयुगरूप 
शील अति सु'दर नास सती कहलाता | हेमा- 
चल घर जनमौ सखी बन संगराता ॥ जय पा० 
I ३॥ शंभनिशंभ बिड़ारे इमाचल स्थाता ॥ 
सइखभुजा तनु धरके चक्रलिया हाथा ॥ जय 
qto ॥४॥ खष्टिरूप हौ जननो शिवसंग रंगराता ॥ 
नन्दो uN बीन वहो परया मद्माता ॥ जय 
wr || ५॥ देवत अरज करत है मनचौतेको 
लाता ॥ गावत देदे ताली मनमें रंग छाता || 
जय ure ॥ ६ ॥ श्रौपरताप आरतो मेयाकौ जो 


T 
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eg शोकालोनासास्त । 
कोई नरगाता ॥ खर्गसुखी नित रहता सख- 
संप्रति पाता ॥ जय पार्वती माता ॥ ७॥ 

इति स्रीपावतोजोको आरतो सुपूर्णा । 


अथ शिवजौकौ आरती ॥३॥ 

शोशगङ्ग अर्धाङ्ग पार्वती सदा बिराजत 
केलासी ॥ नंदौ खङ्गो निरत करत हैं गुन भक्तन 
शिवको दासौ ॥ १॥ शीतल संद सगन्ध पवन 
जइ बठ इं अबिनासी ॥ करत गान गन्धर्व aq- 
खर राग रागिनो अति गासौ।।२।। यच्च रक्ष सैरव 
जई डोलत बोलत हें बनके बासी ॥ कोयल शब्द्‌ 
सुनावत सदर भंवर करत हें गुझ्नासी ॥ 3 N 

egg अक पारिजात तरु लाग रहे 
लक्षासो || कामधेनु कोटिक जहं डोलत फिरत 
करत हैं भिचासी ॥ ४ ॥ सूर्यकान्तसम पर्वत 
शोभित चन्द्रकान्त सुवमौवासो ॥ TS तो रुत 
नित maa रहत हैं पुष्प चढत Š वर्षासो ॥५॥ 


T 
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सीकालोनामांखत ।- eu 
देव मुनिनको सौड़ पड़त है। निगम रहत जो 
नित गासी ब्रह्माविष्णु जाको ध्यान धरत हैं 
कळू शिव हमका फरमासो । ६ । शटब्विसिद्धिके 
दाता शङ्कर सटा आनन्द नित सखरासौ 
| जिनको स्‌ मरन सेवा करता Z Z जाय यमकी 
फासी ॥७ चिशूल धरजोको ध्यान निरन्तर मन 
लगाय कर जो गासो। टूर करो बिपती शिव 
तनको जन्मजन्म शिवपदपासौ । ८। enel 
काशोक्षे बासौ अविनाशो मेरो सध लोजो | 
सेवक जान सदा चरणनको अपनो जान ट्रस 
AN &। तुम तो प्रमुजो सदा सहाने ओगुन: 
मेरा सब ठकियो | सब अपराध चमाकर शङ्कर 
किङ्करकी बिनतो स्‌ नियो | १०। 


इति चरोगिवजोको आरतो सप्तांप्त। 


Domim d 


अथ त्रिगुण आरतो शौशिवजौको ॥-३ ॥ 
जय २. शिव ओंकारा हर शिव ओंकारा | 
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2 खोकालोनामास्टत | 

ब्रह्माविण्ण . सदाशिव अरघंगोधारा । टेर। 
एकानन चतुरानन पञ्चानन राजे । इंसासन 
गरुडासन हषबाहन साजे । जय शिव० । १। 
दोयसुज चारचतुरभुज Ws सोहें | तोनरूप 
निरखत ब्रिभुवनजन मोहे । जय शिव» । २। 
अचमालाबनमालारुण्ड मालाधारी | चन्द्नम्रग- 
मदचन्दा भाले शुभकारी । जय शिव» | ३ । 
श्वेतास्बर पीताम्बर बाघास्बर अङ्गे | सनकादिक 
प्रसुतादिक. भूताद्कि ug । जय शिव० । ४। 
करमधि रहे कमण्डलु चक्र ब्रिशलक्षे धरता | 
युगकतां युगभर्ता युगस झारक्षे कर्ता | जय शिव० 
| ५ । ब्रह्मा विष्ण सदाशिव जानत अविवेका | 
प्रणवाक्षर मध्ये ए तौनो एका | जय शिव० ।६। 
fagar कौ आरतो. जो कोडे गावे | 
भणत शिवानन्द्खामी सनवाञ्छित पावे | 
जय शिव०। ७ | | 

` .. इति श्रोशिवजोको fagu आरती संपूण ।. 


ह 
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खोकालो नामास्रत ।. 29 


अथ सोशिवजोको आरतो ॥ ४ ॥ 


जय जय है शिव परमपराक्रम ओंकारेश्वर 

तुम शरणम्‌ | नमामि शङ्कर भवानि शङ्कर इरि 
हर शङ्कर तुम शरणम्‌ । टेर । द्शभुंजमणएडन 
पञ्चवट्न शिव विनयन शोभित शिव सुखदा | 
जटाजूटशिरसुकुट बिराजत श्रवणे कुण्डल अति- 
रमणा । जय जय है०॥ १॥ ललाटचिमकत 
रजनौनायक पन्नगभूषण गोरोशा । ब्रिशूल 
agr गणपति शोभा डिसडिम बाजत चुनि 
सधुरा। जय जय Se ॥ २ ॥ भस्मविलेपन सर्वा 
शिव नन्दीवाइन अति रमणा । वासाङ्ग गिरिजा 
& विराजित घण्टानादकी धुनिमधरा | जय २ 
' Se usu गजचर्भास्बरबाधस्बरडमरुकपालसाला- 
गङ्गशा। Weed पर गणपतिशोभा पृष्ठ mR- 
__ पततिज्चालेशा । जय २ है० ॥ ४ ॥ सिद्दश्वर 
Sac cape कप्रिलेशवर कोट श । 
कापिलासङ्घम निमंलजल है कोटिकतोरथ भय- 


T 
२9 
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हरणा । जय Zo ॥ ५ ॥ deas. 
सङ्गममध्ये शोभित गिरिशिखरा । इन्द्रादिक 
सुरमुनिजनसवितरव्भाआदिकधुनिसधुरा । जय 
x २ o ॥ ६॥ सङ्गलमूरतिप्रणबाष्टक शिव 
x अद्धतशोभा S भवनम्‌ | सनकादिक सुनिकरतै 
|! स्तोत्रं मनवाञ्छित शिव सयइरणम्‌ । जय २ 8० 
॥ ७॥ प्रणवाष्टकपद्ध्याय S39 रचयति 
x बिमलं पद्वाष्टम्‌ | जय २ हे० | तुम्हरि छापा 
विगुणात्मा शिवजौ पतितसुपावन भयइरणम्‌ 
। जय २ हे शिव परमपराक्रम० | ८ | 
इति योशिवजोक्रो आरती संपूर्णा । 


—c T sv nh 


अथ अन्य थोशिवजोको आरतो ॥ ५ ॥ | | 


दर्शन देवो सदा शिवशग्भ भक्तवत्सल तेरा 
नाम इवे। सतक तेरे चन्द्र बिराजे wa 
जटामध्य गङ्ग इवे । टेर |` नाथ हाथ. लिये 
S8 पजावे भुजग द्यप्रर साज इवे। ` तोन | 
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कोटि सवालक्ष हजारेगण तेरे सन्मख नाच 
इवे । दश० ॥?॥ हाथ त्रिशूल लिये भोला war 
बामांग गौरो साज इवे। भस्म रमावत अङ्ग तुमारे 
| गल रुण्डमाला राज E ॥ q ॥ कोड व्रास्बक, 
कोऊ अङ्ग लस्बे काहके बसन उधार इवे। 
काङके केश बने अतिपौरे, रक्तरह् कोउ काले 
इवे। दर्शन० ॥ ३ ॥ आसनतरकेलासविराजत 
लहरो गङ्गा माज हवे । भांगधतूरो सदा रहे 
खाता तलबाघास्बर साज हवे | दर्शन० ॥ 8 ॥ 
नारद इन्द्रदेव सबटानव आरतो तेरो गाइ इवे । 
ऐसे हि मानुष्रगाते सुन जे मनबांछित फल पाव 
— इवे। दर्शनः ॥५॥ रुप कहे कर जोर सदाशिव 
| मेरे मनोपथकौज इवे। गुरुचरणोंमें पोतिरहो नित 
वचनसफल मेरा कीजे हवे । ६ । दशन 
देवो सदाशिव० 
इति ओशिवजोको आरतो संपूर्णा ।. 
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जोकालोनामाच्त । 


॥ श्रीगणपतिको स्तुति ॥ 

^ (राग कल्याण, ताल चोताल ) 
गणपति ध्यान धरत, पूरण होत सनक 
वाज आनन्द करण gus इरण शिव, 
शिव शिव शरण शरण । जांके चरण तरण | 

तारण शरण जगत रहत लाज | = सिद्धि 

बुद्धिटायक, मेठत नित्यबग्भेजाल ऐसे महाराज | 
ढ'ढ़िराज सुखसमेत भक्तगणको सुक्तिदेत काटत 

नित पाप खेद, ऐसे प्रभु भक्त राज । 


२०० 


॥ परब्रह्मकी महिमा ॥ 


राग धना, ओभोमपलासो ताल i 


तू हो करतार, q हो सरजन हार, तेरो हो| 
नाव सराहिए। तू हि चांद, तू हौ भानु, तू हो 
अंग अ.गसें मिलरहो, के विधि ओसर तेरो 
चितसे बिसराइए। तू हो जल, quum, 
| तू झै रोमरोसमें मिल रहो, जित दू'ढिए तो 










T 
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आपडहौसें पाइए तानसेन कह तू हौ पेदाकरन 
' हार सबनको पग छोड़ कहा सोस निवाडए । 
॥ शौसरखतोजोको स्तुति ॥ 
भरवराग । 
सरस्वती आप रूप ब्रह्मा. मनाइंए ॥. मनुष्य 
ज्ञान. नित्त उठ 'ध्याडए ॥ रूपे दे मन्दिर सोने 
दे कलस जगभग जोत सबाइए | ,.जो तुम्हे 
ध्यावत सो फल पावत माता भवानौ ।. . तान- 
सेनपर तुम यही करपा किजे । जो मागे सोडे 
दौजिए ॥ 
॥ शौमहेण्वरको स्तुति ॥ 
राग जेजे वन्तो, ताले धमाला | 
अष्टसिद्धि होवै तुमको शिव भोलानाथ 
सहेण्वर. । गावे qd गन्धवं सुनाव तुमको 
शोहर हर faga खप्पर रुण्डमाला जटाधर । 
बुध प्रवीण तुमसो यह सांगत और, दौज . विद्या 
| वानोवार । 


T 
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१०२ खोकालोनामा सृत । 
॥ कालोजोको सुति ॥ 
जयर AA मात सुन mure तू कालो ॥ | 

पता मैं तेरा नाव, रहता इं तेरे गाव। अब 
तो war मोरो बाहे, मत राक्खो हाथ खालो । 

i । जय २ शीौदुर्गे | qt सब जगकी सात निश- 

दिन में «x चाहत, सानो एक मेरो बात, 
सा ! नेचतोनवालो । जय २ Nge । देवनकी । 
सुन पुकार शस्त्र कर लोन्हे धार, असुर नरको 
कियो स हार, कर उमरियांवालो। जय २ 
Ago í में तब चरननको दास, पूरो मोय मनकी | 
आस, कहता यों विष्णुमिश्र, सुन waa | 
ग्रतिपालो | जय र Ne | | 





॥ गजल ॥ 


भजो कालो रटो कालो सहाया जगने काली | 
है। चराचर जोवकौ माता महामाया निराली | 
| R | भजो० | सुरथराजषिको टालो faz | | 





खोकालाोनामाद्धत । . , १०३ 
ag अष्टम सो कालौ Š ॥ १ | भजो० । समाधी 
, वैश््यमूषणको विमलज्ञानी बनायौ हे । मानो 
वांछित निरामय सुखसुयशटा dig काली हे । 
| ॥ २ ॥ सजो०॥ - जगत्रूपा जगत्‌कौ स्वामिनी 
सुबशक्तिवालो wa . निखिल भयनाशिनी दुर्गा 
ARMA काली € | ३॥ भजो० | विना 
'उसक्षे नहो जगमें कहों कुछ .ठीर कालो है 
हृट्यमें ध्यानधर मुरलौसहाया अस्बः खाली 
है॥ ४ | अजो०। . 
॥ भजन ॥ 
विनती सुनो मेरी कालो अधम उद्दारिणि 
'ऐ सबजगतारिणि सन्तनप्रतिप्रालो | टेर ॥ 
| अन्धकारको टूर इटा ज्योतिरूप्रका 
` -दरश दिखाओ दयकमलमें जर्दौ आथा 
-दिव्यज्योतिबालो ॥ विनतौ० ॥१॥. मोसम कीन 
कुटिल सुत तेरो waqra तुम्ह सब वैरो 
कामक्रोधलोभादिक , मेरो. ,इरो सिंद्वाली ॥ . 





Uu. 4 
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१०४ सरोकालोनामाग्रत | 
विनतो श ॥२॥ आयो शरण तिहारी माता भक्ति- 
मुक्तिसुखसम्पददाता मुरलौधर निशदिन गुण 
गाता कलकत्तावालो | विनतो० ॥ ३ ॥ 

ज्ञान मोहि दोज्यो ए कालो तेरी सन्तकरै ' 
अरदास ज्ञान सोहि० ॥ १ ü जरोजराऊचौरका 
चुवा सोडे जङ्गालौ नाकोमें नखवेशर सोहे 


. करणफूलवालो | ज्ञान० २ | देवाजौने वाग 


लगायो पंबंतहरिवालौ हाथ लिया पुष्पनकौ माला 
बहार खड़ा सालौ ॥ ज्ञान० ३॥ जनकारणं 
पूरणंकर नाता सुखशोभावाली । रामानन्दको 
भणवालको कलकता वाली | ज्ञान ४ ॥ 

सुगो मात अब टेर, करो मत देर qar | 
कष्णाकालो, करजोड़ खड़ा मैं, अरज सुन लोज 
अलकत्तवाली ॥ PX ॥ भूलचूक कर माफ दद्य 
अर साफ, कपा जल्दो कोजे। जो बचन wu 
जहर होवे तो हो अदत कर पीजे दया इष्टिकर 
मेख मारकर qu लोज । fraga जानके,. 


T 
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शोकालोनांभारुत । १०५ 
देख रेखमें, हाथ मेरे मस्तकपर धरदोज। शेर धर 
हाथ मेरे शोशपरं, में आसरा तेरा लिया ।. जप 
ध्यान पूजा Heu, माता मैं देरा ना किया | अब 
कष्ट भारो देखके थर थर करे मेरा जिया। बर- 
दान ऐसा दे सुकते सइदेवको जो वर दिया ॥ 
चोपाई ॥ शुभदृष्टिकर देख भवानो मारो Uu 
सेख सवानी टारो कमकी कुरेख भवानो कर 
बजार को तेज, खजाना भेज, रखो सत कर 
खाली ॥ कर जोड़ खड़ा में तु हौ तात भरात 
सम ज्ञात मात में अरनकरु। चितचाइत बात 
सोशी AT इस कारण में अरजकरु | करद्यो 
चरणको टूर अबफे जरुर फिर नहि अरज करु । 
सें लगाऊ' फेरो आपको भक्तिमें नहि इरज करु 
Qu भूल जो कुछ थौ मेरौ उसका मे बदला 
पाइ चुका, खाऊ न धोखा फेर मे इस वक्त 
धोखा खा चका । जो हाल था कुल WEST, सो 
आज से' बतला चुका । रख लाज अस्व आज तुं t 


T 
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मे' द्वार तेरे आ चुका ॥चौपाई॥ बेर भई कछुकरो 

न qai, अबतक तो कछ ट्या न आई। सुनो 

कान दे कालौमाई। वचन इसारो सान 

लज्जाको दान। देदो करमें तालो ॥ करजोर 

! धरू ध्यान हो हृद्यज्ञान रखो जगमें मान सात 
मेरा कालो। सै चरन शरन आसरा लिया 

मात तेरा कालो । चाया बत्ताअतिसख्त दुःखो 

हे भक्त कष्ट घेरा काली टक देरन कौज , हरिजे 

दुःख, दास तेराकालो | शेर | जल्दोसे स नले 

टर अस्बं वचन मेरा चितधरो। निजदास 

अपनु जानके, qq मेहरको वष्टि करो चट कोटि 

अवगुण साफकर मेरे पाप सब तनके हतो । 

निढ्यौपना तू मतकरे, से' शरण तेरी आपरो॥ 
चोपाई ॥ सनो अरज मेरी आदिकुमारो । अब | 

आयो से शरण तम्हारो, राखो MAN लाज 
हमारी, सुनके हाल, देवो कश्टाल करो मालो- 
साल ज्वालाबालो, कर जोड़ खडा से'॥ ३ ॥: 


x T 
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शोकालोनामाय्धत | १०७ 


भीमवार spam निश्चय करधार, ट्शनको आत 
सभी ॥ ले डालो पुष्पफल, आपके निशदिन 
सेट चढ़ांत सभौ। तु हो दे भुक्ति, त्‌ हो दे सुक्ति, 
तमसे जन, धन, चाहत सभी ॥ तेरी QAT- 
दृष्टिसे, खष्टिमें। मनइञ्छा फलपात सबो ॥ 
॥ शेर ॥ करुणमयो तु है सहोया जान सें 
बिनती करी । विनती कराये फेर मत, ये अजं 
मेरो आखिरौ । एक विनती मैं करो, d 
जान कोटि लाखरी। कर्तव्य अपनु जानके, 
अंब लाज मेरो राखरो॥ चोपाई॥ लागा 
अगइन कष्णमास भवानी । पूरो मनकी आस 
भवानी अज करे तेरो दास भवानो । विष्णु- 
मिश्र कहै, जे जे नारायण भक्तनको यह, प्रति- 
याली । करजोड़ खड़ा में ० । 
( राग एमन, ताल चीताला ) 

_ आनन्दौ जगदम्बाः विपुरसुन्दरो । साता 

सवानी दयानो eure मग्टेंड़ानो। धन धन 
T 
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शक्ति शिवानी शर्वानी। टान वरढानो अब. 
राग अक्षर सुधदे वानौ। सुत्तिसुत्तिदानो 
सरस्वती तेरो ध्यान धरे। त्‌ हो प्रचण्ड जगत - 
अस्बिका जय रानी । चरण शरण पाऊं = 
i आधीन दौनको दयाल तानसेनपर इतन करम 
करो बुधिढानौ i 
( राग कल्याण ) | 
पछम पहाड़ देवो जागजोति ज्वालामुखि 
हेसगिरि few लाज गाज पापनाशिनी । 
कामरूप कमख्यादेवो रोम २ दोच्षाकिनी 
सिख्यामान देवी सो भत्ते निवासिनी । ट्चिण- 
दिशामें देवी कालिका faya लिए काश्मीर 
देवी ये मुक्तिके निवासिनौ आगरे आनन्दवन्दि 


सन्तन द्याल होत विख्यके पहाड विराजे 
बिन्ध्यवासिनी | 





(राग पोलू ) | 
| कालो नेक दया अब कोळे । यदपि कपूत 


T 
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खीकालोनासास्रत | १०८. 
तढ्पि सुत तेरो अवशुन चित्त नहीं दोज । टेर। 
सुररिपुदलविध्यंसनि अस्ब मोहो विमलमति 
AT ॥ कालो ॥१॥ जब २ भौरपड़ो भक्तनप तब 
२ आय पढाड़े शुत्मादिक, सकल देव उबारे 
जनसनपीर हरोज | कालो० ॥ २॥ इन्द्राणौ 
पतिपूजित चरणे। AR विनय सन खोज 
अविरल भक्ति देह. जननो अववेगि eu 
सोहि कीजे । कालौ० ॥ ३ ॥ ट्यामयी दारिद 
दख मेटो कारज पार करोज सुरलौधर वद्डा- 
"dfe ठाढो कामादिक हरलोज । कालो० ॥ ४॥ 

। आलसको सहिमा ॥ 

आलससे डरते रहा सबो बिगाड़े कास 
आलसक्ते मारे मरे, भजे न कालोनाम ॥ ood 
आलस सिढो खाण्डसो खावे जगत तसास॥ 
= नर बैशी खात है नहों कमावत दाम ॥ < ॥ 
आलस कुटिया कालकी सति लेवों बिश्वास | 
दो दो पग आगे धरो जब पावो सुखधाम ॥३॥ 
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११० खौकालोनामाग्त । 
- शौकालोजी सहाय है। 
(टेर) 


STET) माता तुम्ह मनायकर धरता छू नितध्यान॥ ' 
आनन्दका प्रकाश हो दे ZAA ज्ञान ॥१॥ 
छन्दः । इद्यमें देना ज्ञान साता ध्यान में 
निशट्नि करु | अज्ञानकरना टूर जनका 
stu चरनोंमें धरू ॥ जलमें तू हो थलमें 
तू हो तेने रचा ब्रह्माण्ड है॥ चौदह भवन तेरा 
उजाला जागे जोत अखण्ड Š ॥ तू हो भगवतो 
कालोरी मय्या चेतन्य तेरा स्वाहा सदा श्रुति 
बखाने जोग ज्ञानखरूप Š ॥ आया शरण तुम्हरो 
भवानो लज्जा रखना मातरी। रूप Š | इकला 
बिचरता जन तेरा तुम बिन न कोई साथरी ॥ x 
जगसें अखेरा घोर Š चरनोंसें मा रख लोजिये | 
बिनती करे हे पुत्र तेरा दश हरदम दौजिये.॥ | 
दयाला शरण चरनोसें आया अब छोडकर | 


T 
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योकालोनामायत । "e 
जाता नहों। quet ws विन मात qae 
अन्नजलभाता नहों। दुखित दशं विन रइत 
निसदिन प्रगट दर्शन दोजिये। विनती सुनिये 
कालो सेव्या बर पाऊं विलम्ब न कोजिये ॥ 
विविध बिध है दास व्याकुल, दश विन जिय ना 
'रहे। तपत तन, जिय उठत, काला कठिन दुख 
अब ना सहे॥ तू भूल मेरो क्षमा कर माई बालकको 
श लको टारिये। सत्य जननो राख लज्जा चरणसे 
न बिसारिये॥ नेन भर भर रह निमिशनेइ 
न तुड़ाइये । निसदिन लगा रहू' ध्यानमें साई 
भवका बन्द छुड़ाइये ॥ काज उसका बनगया 
जिन ध्यान माताका किया । तप जोग साधन 
बनगया जिन आसरा सच्चा लिया॥ दास 
तुम्हारा करत बिनतौ सात मेरो सानिये। 
दया कीजे दर्श दोज पना कर मोहि जानिये॥ 
आरत गाता सेवक तेरा, 'चरण शरणमे लाया 
डेरा, दया हुईं धटका पट खोला, मस्त हुआ यह 
T 


४& 5-७७ ७ w SHEE az si . "iom 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


११२ खोकालोनामाग्रत ।. 

सेवक सोला, हिया कमी न शुद्ध मा कोना, 
धान किया हुआ चरण अधोना ॥ कहां लग 
वरण द्या अप्रारा, याद न आवत :चरण 
अधारा, अपनो द्यासे काली भवानी, ध्यान 
कराया निश्चयजानो MA रे आओ जीव 
अभागी माता करि Š सबको सभागो | घावो 
दौडो पकड़ो रे चरना. ज से बने तेसे जावोरे | 


.शरना। फिर अवसर नहों पावोगे ऐसाअब 


कारज करो जसा रे तेसा |. छोड़ो धरसकमं- 
पाखण्डा सेव्याका दश करो सचखणडा । जाग 
रहो है जोति अखण्डा, सुरत लगा ताको | 
IAE इिङ्गलाजमें हे त्‌ हौ नगरकोट स्यान | 
ज्वालाजौमें जोत हे कलकत्ता निज धान ॥ | 
हरजगह जोतका रुप कहाँ प्रकाश कहां है | 
छिपा दिया । गुरुग्राम सोकरौमें पूजो जब | 
द्रोणा चार्य्यनेभजन किया ॥ रौहटासें प्रकाश. | 
प्रत्यक्षकर द्याल शरणको wa दिया ॥.मन्दिर x 
Es C 


wv 





०००. Mumükehu Bhawan t nai 
i Tes Ter TTE. । ११३ 
आप बनाय शत्तिरो आसनपर फिर पर्सकिया d 
|. दुनिया देखकर चकित इंड जब माताका प्रकाश 
संखा, अंखणड जोतसे विराज रहो अज्ञान तिमिरको 

नाश लखा ॥ वह अजब मात तेरा द्याल | 
स्वरूप था उसकी हो देखा चाळू ॥ में निसदिनः 
बिनय कंखू माता ओर .ठेकानी भेखा चाइ ॥ 
जीवमात है चरण शरण चणक्षणमें नाम जपे तेरा | 
सच्चे दंरबांरकी जय बोलो मेय्याके चरणमें डेरा ॥ 
| माताको जय | | + 
जों जगमें यशकौर्ति चाहे या तप ध्यान 
जोग करना चाहे ll या ध्मंकम कर तिमिर- 
नाश कर. भवसागरतरना चाहे॥ वस एक 
युक्ति है थानन्द पानेकी श्रोकालौजोका ध्यान 
करे । तन मनसे धनसे हियेसे माता खरुपका 
मान wq सच्च दरबारंको जय बोले अटलः 
gas जय भाषे। सिंह सवारी विएल wur 
को. यशंकी छवि भासे| ` रुण्डसुण्डवालो 


Ec 
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998 योकालोनामार्रत । 


साता वो कालदलन कालोमाता। ब्रह्मा बिष 
महेश शक्ति निज स्वरूप दयालो माता | जिन | 
जिन शक्तिका. ध्यान बस उनका बेड़ा पार 
हुआ । प्रह्लाद भक्त ओर सोरध्वजका चण 
कारन साद्या |. बुधि-चतुराई बचन बनावट 
विद्या विवाद कर काम न हो। जो खीला: 
साताकी देखो चाहे किसी जान. इष्टका आन 
न हो | दयाल शरण प्रत्यक्ष शकर मग्न हुआ 
सनमें भाई । देश देशान्तर वन qd रक्षक 
है काली माई कलकताक्षे भवनमें जाकर 
एक टकसे प्रणाम किया। निजदर्श दिया 
Tara तभो पुबसान सन्तान किया । . मैं कहा 
“चल प्यारे क्यों घबराता, तेरी कुठोमें जोतौ जाग | 
रहो ।...सदा जागतो रहे मानसे रचा संग जा | 
आज कहो ॥ .विहार कह मात कही फिर 
| सात कहो फिर मात कहो |: (gw. छिन २ | 
क्लिन २ भनसै फिर मात २ फिर मात कही ॥ | | 


Ts 
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सोकालोनामास्धत । © RS 
बोलो सच्चे दरवारको जय i 


जय जय जय कांलोजो माता कलकत्तासें 
वास करे । कर कृपाल गजपंर सवार बिशुल ले 
इाथमें वास करे | सुस्तति करते few मुनि 
नारद ब्रह्मा शरणागत आये।. ब्रिहार रक्षा 
कर माता कान वंशसे डरपाये ॥ तुम्ही दयालो 
साता कालौ तुम विन कौन सुने मय्या । दुख 
की भञ्जन भक्त कौ रक्षक पार करो RQ नेव्या ॥ 
ताली खोलो काली बोलो जानो हिंये को सब 
माता | विनतौ मोरो सुस्तति तोरो क्षण गाता 
=° माता ॥. दयाल शरण कह दया करो माई 
दयाला है दरवार तेरा । मस्त हुआ हू दया 
=š चण सें हे आधार तेरा ॥ तेरा अज्ञान 
सव जाता रहेगा, जो कालो रूपको ध्याता 
रहेगा | टेक । : किनारा टूर हे चकरमें नय्या 
वली लंगर न हे कालौ॥ खिवेव्या कृपा क्रालोसे 


T 
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3१६ श्रोकालोनासाझूत । 
होवे पार चणमें यदि डूबो तो पछताता 
रहेगा ॥ १ ॥ ध्यान कालोका तुस करना 
प्रियारे, वढे Ws. घट: पट तुम्हारे । 
बिना खोजे मिले गे सुख सारे, यदि कालीको 
नित ध्याता रहेगा ॥ २॥ तू कर भक्तौ, मिले 
भक्तिसे कालो, वो. वस भक्तोंके हे. भक्तन 
दयालो । उसीक्षे Gui जब होगा तद्गत, 
दशं उसका तृ नित प्रांता रहेगा ॥ ३ ॥ 
है T . मातकी जोती निरालो, . चन्द्र 
और सूरजके 'प्रकाशवाली SAN मातका 
निज रूप दशन, प्यारे नित त पाता रहेगा ॥४॥ 
न होगी सोच्च और शुभ कात विन्होकी 
साताक्षे E ह” 
मातावा चरणसें नहो सति जिन्होकी । अब है 
मनुष्य कमी वो जड़ बनेंगे, ` द्याला संसारसे 
| नाता रहेगा ॥ 4 ॥ कर काल्रौका ध्यान त क्यों 
| भूल ग्वा माताको | टेर | जव था मलकी ब'द 
आटिसेँ पिण्ड बना धा. लोहि रादिसें.नी मास | 





T 


` . Wd a. a sj कै . " 
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योकालोनासासत । १२७ 
“उसी व्यादि महा दुख भरपूरमें जब रटता था 
"रहा साताका ॥ १॥ कहा THÉ सुनो माई 
मेरो देवो निकास करो ना देरी हरदम wa 
'करू गा तेरी ना कोडे करू कसर में नहीं 
भूलू गा माताको ॥२॥ सत जननोको भूल गया 
“तू भूल गया सत धमं द्या qa) वदता नों 
"श उरमें देश दोष इष्टटाताको॥ ३ ॥ 
सुन ले प्यारे दमका दमादा ZAN दस 
जा घटे इरादा मिल जायगा त घरमें चल 
“नवा शोष साताको H ४ l 

चौकडिये | 

देखो तरफ हमारी माता सच्चे वाक्य 
:सुनाता इ' । निसट्नि चरण न ध्यान करू 
पर दशन वो नहों पाता है| जो दश दिया 
HT अजब रूपसे उसको जान इर्षाता हू । क्यों 
नहीं शरीरको भेट किया अब छिन छिनमें पुछ- 
ताता इः ॥ कालो कालका नाश करो | साता 


T 
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११८ शो कालोनामास्टृत । 


दृदयमें बास करो | इर समय ध्य़ानमें सस्त रहू 
मनकी दुबिधाका नाश करो ॥ वियताष ताप 
हरो प्रकाश करो हरदम मोहि दासन: दास 
करो | तुम सिंह पे चल अखण्ड जोतका निज 
स्वरूप प्रकाश करो ॥ 

i 

कालोका नास, शरण 


e ZP 


यह ट्रवार सच्चा 
आओ भत्तो 

जो चाहते हो यहांसे दयाको नजर । तू | 
सन ओर मति भेट काताको कर॥ खराब | 
हैंगी हालत सभोंको यहां । बचा चाहो कालौ | 
शरण लो यहां ॥ तुम कालीको ज्योडी पर | 
कर पुकार । चीर उसके सक्तोंका रस्ता बुझार t | 
पतङ्गा सा आपेको कालो पै बार ॥  सिंघासन | 
को धूल अपने पलकोंसे | कभी दयासे दश Í 
देगी qua मुनासिब जान हर्ष देगी तुमे ॥ | 
RUA दृष्टिको सरपर चढ़ा | और आनन्द | 


PET 









सोकालोनामाद्धत | ११८. 
मनसे कहो यह सदा ॥ कि धन धन है धन 
है साता मेरो। शरण पड़ा है यह बालक 
तेरो ॥ किसी दुनियेके बन्देको अगर शोके इबा- 
दत हो। तो मेरा शोक कहता हे कि बस भवानी 
पूजाको आदत हो॥ भवानीको याइमें जाना 
गर किसी दिलको आदत हो। सोइबत हो 
धस मेरा मेरा इमान उल्फत हो॥ सैं इस 
देवीको अपने दिलके मन्दिरमें ISTAT | 
सचाईके चमनसे लाकर फल इस पर HET UIT | 
सातको दया दृष्टिमें सदा गोते लगाऊ गा । मैं 

धौ कर प्रेमरसको माला मुहबतको फिराऊ गा N 
अरे सन सानजा कहना दश कालो s 
ऊगा। प्रेम और प्रीतसै प्यारे तुझे आनन्द 
Raam न डर बुद्दिकि तेरा 
'होसला सारा बढ़ाऊगा। में सब कारज 
बनाऊगा, जब कालो दश पाऊगा॥ 
सता हो माल दौलत Š यशे मेरा खजौन 


T 
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१२० सअोकालोनामास्त । ` 
व्यान साताका करना निज घर जानेका जना 
Š हों जिसको वो 
gu . माताका धान न 
ओदा मतका होना है। जरा कहना प्रभू 
लगती.बो पत्थर है की सोना है ॥ ! 








^w. | a ४ ac ET EN 


x ,औकालोः। औकालो.। सोकालो। त्रीकालो | 
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tesi ६ Sapay: योकांनो'॥ pare जो काली? 
sitet: थोकालो/॥बोकांलो ।1+बोकालोध = भोकालोः 5 


योकालो ॥: योकालो:।::-योकालो:।:-योकालो:।;-थोकालो। 
खो कालो: योकालो:1:-योकांनो।::योकालो:!; योकालो ॥: 
शोकालो 1: योकालो 1! -योकालो:!:>योकांलो:(1:- ROI 
sitse श्रोकालो ॥:- सोकालोः॥= शौकालो = 'योकालो!।: 
गोक्रालो!” योकालो!।: ओक्रालो = Nak योकालो US 


सोकालो॥” senes चोकालो | योकालो NAN 
| , ओक़ालो1: जोकालोगः सरोकालो॥” sureste योकालो1॥ 
- कालो): सीक्रील्ली/।? सोकालो.।* qti: अकालो ॥ 
stereo 'योकालो |= योकालो ॥: योकालो!। चोकालो॥ 


अकालो योकालो!!* where योक़ाज़ो॥ः NN 
अकालो: sere शोक़ालो15 ओक्ालो!॥ योकालोते 


“ सरोक्रालो॥: सोकालो![ सोकालो।? योकालो 1: योकालो जे 


चोकालो.। कालो! श्रोकालो॥ः xum eub सोकालो 
mara ¦ सोलालोः। 'श्रोकालो। ।म्रोकालीः। ।सोकालोः। 
कालो Naa Xn ea सोकाछोत खोकालोज 
श्रोकालो। औकालो)* Samir Shamur कालयोः 


Eo starent AmA ati starent खोकालोन 


खोकालोन शकालों। cured) सकालोः प्योकालोज 





सोकालो। saraki सोकालो। चोकालो। mena 
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२ शोकालोजामाब्इत । 


herd, औकालो। जोकालो ।' शोकालो ।- सोकालो।- 
herb, काली । sarata. भोकालो ।. Hber 
औकालो । चोकालो। खोकालो। योकालो po सोकालो।- 
शोकालो ।  ओकाली । saraki सोकालो। NaN । ` 
औकालो । श्रोकालो। ओकालो। खोंकालो । शोकालो।` 
शोकाली ।- चरोकालो। सोकालो। शोकालो। योकालोी । 
खोकालो।' Serre | शोकालो। अकालो NMR | 
अकालो। श्रोकालो |: शौकालो । श्रोकालो NAN d 
stara । श्रोकालो। खोकालो। खोकालो। AmA | 
खोकालो p श्रोकालो । योकालौ। शोकालो। सोशालो।' | 
शोकालो। श्रोकालो। श्रोकालो। शोक्षालो। अकालो । 
दथोकालो । खोकालो। ख्रोकालो। आोकालो । खोकालो। | 
सोकालो। झोकालो। भोकाखो। शोक्षालो। श्ोकालो | 
खोकालो । सोकालो। श्रोकालो। खोकालो। योकालो। | 
शौकालो । सोकालो। आोकालो । चोकालो। स्रोकालो। | 
योकालो। योकालो। cubare! ज्ोकालो। edet! | 
योकालो योकालो। सरोकालो। चीकालो। आोकालो | 
ओकालो। ओकालो। she r शोकालो। शोकालो । | 
योकालो। rea योकालो। sanhi ओऔकालो। | 
शौकालो। शोकालो। शोकालो। Gen! सोकालो। | 
eret! ओवालो। ओकालो। कालो! ओकालों। | 
औवालो। चोकालो। योकालो। shahi spend | 
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siTe e नामात । °. 


Sarda चोकालो। चोकाली ।- थोकालो Aa । 
Srt ।- Sarata ` भोकालो। ˆ थ्रोकाली। ` योकालो t 
Sardi भोकालो। ` भोकालो। ` यौकालो'।' tara: 
ओकाली | कालो । योकालो ।- भोकालो। ˆ ओकालो । 
Sere, AmA चोकालो। खोकालो।: अकालो ।' 
ज्ञोकाली। औकालो । AMN । MMN | अकालो । 
Sera, sane | योकालो। खोकालौ । खोकालो । 
शोकाली Am खोकालो। AMA IL ILAN 
ओकालो। आओकालो। सोकालो । अकालो MATA I 
काली । जोकालो। Aa neta ओकालो । 
Aa जोकालो। खोकालौ। sarata शोकालो i 
JaA चोकाली। योकालो। सकाली । अकालो । 
are c अकालो । sari कालो d अकालो । 
अकालो । औकालो। चोकालो। tere d शोकालो । 
Sardi जोकाली। अकालो । योकालो 1 ओकालो | 
` ओकालोी। चोलालो। योकालो । शोकालों। औओकालो | 
rare) sene sati अकालो शोकालो । 
erri चोकालो। सकालो। AmA NATA । 
ret, योकाछो। AA । ञोकालो। खोकालो | 
शोकालों। शोकालो ओकालो। सोकालो। सोकालो। 
Seri. औकालो। चौकालो। सौकालो।' कालो t 
Sive औोकालोः। कानो d जोकांलो। औओकालो । 
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४९ INATIA i 





सीकालो i A N -योकालौ । 
ग्ोकालो ।: सकालो ।: सरोकालो।: श्ोकालो । 
शोकालोः। -योकालो ।:.श्ोकालो ॥ योकालो 1 
योकालो 1 ओकालो.।:. सोकालो।: -सोकालो.। 
सोकालो.। - खोकालो ।: योकालो । ˆ खओोकालो । 
योकालो।- योकालो.। . ओोकालो.। -श्ोकालो-। 
योकाल़ो।- सकाली । - थोकालो 4 ओकालो i 
शोक़ालो 1. चोकालो । . शोकालो NMN 
शोकालो a. चौकालो.।.. थोकालो ।.. खोकालो। 
चोकालो.1. खोकालो।. ओक़ालो।- थोळालो । 
SIS. चोकालो ।. खोकालो N 
चोकालो।. चोकालो।. खोकालो a. चोकाली a 
कालो! भोकालो.।. ओकालो।. खोज्ालो । 
सोकालोः!. Semi. थोकाली,। शोकालो:। 
तोकालोः। श्रोकालो1. श्लोकालो1. Sena 
सोकालो.। , योकालो.। 
योकालो.। 
ओकालोः 
सोकालो। योकालो । 
योकालो t शोकालो-। 
।योकालो-। sitamet 


Pie) सोकालो। 
खोकालो:) सोकालो.| 


ru 


9$ 78 Erm i 
* 


शोकालो-। 
tamat 1. 
सोकालो r. 
शोकालो..। . 
शोकालो,।.. 
शोक्रालो «ttl. 
सोक्रालो॥. 
शोक्षालो ।. 
योकालो t. 
यौकालो.।. 
शोकालो:1, 
सोकालो.।. 
योकालो | 


योकालो। ,चोकालो.। श्ोलालो। | 
RTN सोकालो।) जोकालो:! statt । x 
Rma. seta सोकालोः।. ओकालो। ` 


चोकालो i | 
योकालो.) 


"art! ,योकालो+ ,औकालो। | 
liaa dein bus 
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शोकालोनासांखत 


WA AVA AVA NNN AVA AAA AAJ AVA IESI AN YI WA 


शकांलों। शोकालो॥' चोकोलो। श्ोंकॉली। शोकांलो। 
शोंकांलो। श्रोकालो। आकांलो। श्ोकॉलो। अकालो d 
ETE BEIC MIL UE शोकालों। जोकांलों | 
खोकालों। सोकांलो। सोकोलो।' सोकोलो। ओकांलो। 
शोकालो॥ श्ोकालो। saki M जोकॉलों'! 
शकालो। Tent qatati औकांलो॥ योकोलो। 
शोकाली। शोकालोन अकालो! आोकोालो अकाली । 
serrer sani samari अकालो। श्ोकालों। 
m आकंलो। अकालो! ene | saa 
शेकांलों। अकालो i ओकाोलों। शकालो। 'योकांलो । 
खोकाली। अकालो ऑकालो। अकालो अकालो | 
कालो कालो सकलो आकालो। 'योकॉलो । 
Xr शोकांलो। औकाोलो। औकालो। 'संकालो | 
"imperet शकोलो। शकलो! अकालो कलो । 
'औकाली। 'शंकांलो। 'सकांलो। कालो ' सकलो । 
| I PE C GE E CLIE यौकालो । 
FUE OB । ' योंकालो A । 
। औकाली । सकी) कालो । 'योकालो । ` योकालो । 
Sierra, ऑऔकलों। अकालो । ' बोकालो । ' खोकालौं | 
। कालो । Ec dE LE ओकालो । 
Serien । :चौकाली। 'खोकालो। ' ओकालो। ` 
औकाली । smrti च्ोकालो। औकालो। खौकालो। 
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= सोकालो।. थोकालो sari सोकालो।: सरोकालो । 

सरोकाली।. सोकाली।. ओकालो |. सोकालो MMN । 

अकालो ।. चोकालो ।. श्रोकालो। श्रोकालो ।: स्रोकालो d 

सोकालो। स्रोकालो।. सोकालो। शोकालो । स्रोकालो | 

अकालो । सोकालो |. भोकालो। य्रोकालो। AN | 

अकालो । सोकालो। सोकालो। Qarati शोकालो । 

सोकालो। कालो । खोकालो। चोकालो। सोकालो । 

आओकालो। शोकालो। ओकालो। सोकालो। ओकालो। 

जोकालो। श्रोकालो। सोकालो। शोकालो । श्ोकालो | 

Aam ओकालो। खोकालो। च्ोकालो। NR 

| खोकालो। श्रोकालो। योकालो। catene, ओकालो। 

| ,थोकालो । श्रोकालो। ख्रोकालो। शोकालो । जोकालो। 

| 'ओकालो। ओकालो। ओक्षालो। योशालो। AMA । 
eret! श्रोकालो। श्रोकालो । खोकालो। Aa | 
: चौकालो । .योकालो। योकालो । यौकालो। ओकालो। | 
E चोकालो। श्रोकालो । योकालो | शोकालो । शोलालो। | 
' चौकालो.। LLL EE C I खोकालो। काली । । 
erst: योकालो। योकालो । योकालो AA x 
PRAE ON E 
' चौकालो । `ओकालो.। . योकालो । ani कालो. | 
सोकालो | ' जोवाली । : योकालो.। ` शोकालो । , शोकालो.। | 
' ओकालो | 'चौकालो ।. AMA । tara : औकाली | | 












— ap. - 
| 
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 श्वेकालोनामाब्त । 9 


शोकालो। श्ोकालो। cipere । spreta चोकालो। ^ 
स्रोकालो। शोकालो। खोकालो।  श्ोकालो। NATN । 
shana caret, शोकालो। जोकालो। योकालो । 
शखोकाली। ILLIS ' बोकालो । शोकालो। AMA । 
कालो । जोकालो। चोक़ालो। योकालो। शोकालो | 
शोकालो । अकालो । शोकालो । शोकालो । ओकालो | 
कालो । ओकालो। शकालो। योकालो। योकालो। 
औकाली ceret) खोकालो। खोकालो योकालो। 
शोकालो। Aaa सोकालो। LL EB iL 
speret, ओकालो। ओकालो योकालो। ATN । 
शोकालो। अकालो! AmA सोकालो। योकालो | 
शकालो। औकालो । satu सोकालो। आओकालो । 
AmA श्रौकालो । चोकालो। योकालो। Na 
=i औकालो चोकालो। खोकालो । शोकालो-। 
शीकाली। औकाली Am tamti 'योकालो। 
शोकाली Ra खोकालो । 'योकालो । ¦ ओकालो । 
जोकालो । .ञोकालो | : शोकालो। खौकालो। AMA । 
erdt चोकालो। ceret) योकालो। सोकालो । 
जोकाली। औकालो। AA ` चौकालो à AIN । 
Saar, कालो । :औ्रोकालो । : चोकालो d ' चौकालौ । 
.. औकाली ।., चौकालो । :बोकालो । खोकाली । : खौकालो । 
.शीकादी । कालो । श्ोकालो। चौकालो । NETA i 


š ' ओकालोनामांजत । 
आरोकालो 1: श्रोकालो। सोक्षालो। सोकालो।' GENTE 
sitae योकालो po cH TED श्ोकालो। ओकालो। 
ओकालो। योकालो!। : य्रोक्ालो 1: चोकालो |: श्ोक्ालो 1- 
सोकालो। थोकालो ।: 'योकालो । ' योकालो । 'योकालो 
योकालो |: सोकालो।- सोकालो। AMN ` सोकालो।' 
योकालो। आ्रोकालो । स्रोकालो।: सोकालो। सोंक्रालो । 
ग्रोकालों। श्रोकालो.। सोकालो। सोकालोः। अकालो । 
खोकालो। waralli औकालो। शकालो। सोकालो। 
तीकालो। सक्रालो। कालो। सोकालो। योकालो। | 
सोकालो। sari ओकालों। शोकालो। जोकालो। 
्ोकालो। खोकालो। सक्रालो। आरोकाली। शकाल 
sigma ज्रोकालो।' सोकालोः। श्लोकालो। Naa | 
सकाली ओंकालो। ओकालो.। खोकालो। Yacha | 
सोकालो। सकालो। श्रोकालो) आकालो। hara | 
über! ।योकालो। ज़ोकाली। अकालो । manet) | 
i FEIEN bU: योकालो । सोकालो li ओकालो |; ओलालो:। 
। योकालौ। , ौकालोः। ELLE ONE । 
जो नौकाशो। Spei सोक्रालोः। सोकालो'। | 
' चोकालो । , यौकालो T औकालो। | 
debe सकाली Start खोकाजो। , थोकालो। | 
` चाकाला । । ' योकालोः। : थोकाली । ¦ ओकाजी । | - 











` F 
१३ 1700 
wN 
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अीकालोनामारतः। 


FS S9 NN 


ओकालो। NATN । 


अकालो NAR । 
खोकालो à स्रोकालो । 
ओकालो | अकालो | 
शोकालो। श्रोकालो । 
श्ोकालो ।. अकालो । 
शोकालो। ग्रोकालो | 
sitae qo योकालो। 


RMN | 


यौकालो । 


कालो । MaA । 
AMAI MARN । 
ओकालो। जोकालो। 
अकालो । औओकालो । 
अकालो । अकालो । 
ञोकालो। कालो | 
अकालो । लाली! 
काली । शकालो । 
अकाली । शीकालो। 
अोकालो। MER 
औओकालो। अोकालो। योकालो! 
. आऔकालो। सोकालो। सीकालो । 

mne: अकालो । श्रोकालो । योकांलो। 


q 


AAA F PUIPS तपा पेत 


शोकालो । अकालो । सोक्षालो । 


MAIN । 
MRIN । 
शोकालो । 


NAMN । ` 


RATA । 
खोकालो । 
सोकालो । 


शोकाली | 


शोकालो ! 
ओकालो । 
शोकालो । 
शोकालो । 
ओकालो | 
RAIN । 
अकालो । 
ELLE 
शोकांलो । 
सोकाली । 


योकालो । 
NAIR । 
शोकालो । 
शोकालो । 
योकालो । 
अकालो । 
सोकालो । 
शोकालो | 
सोकांलो । 
शोकालो । 


AMA । 


सोकालो i 
REN । 
ANR । 
शोकालो । 
सोकालो | 
शोक्षालो । 
शोकालो । 
शोकालो | 
शोकालो t 


RTA । 
शोकालो । 
अकालो । 
सोकालो । 
श्रोकालो i 
अकालो । 
MAN | 
श्ोकालो । 
शोकालो । 
शोकालो । 
अकालो t 
ओकालो ! 
स्रोकालो । 
MAA । 
NATN । 
जोकालो । 
जोकानो i 
MTIR ।. 
सोक्षालो | 
AMA । 
सोकालो । | 
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ë , श्रोकालोजामारूत । 
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योकालो ।. सोकालो। कालो योकालो।. थोकालो । 
योकालो p योकालो |. थोकालो p Aene po शोकालो । 
श्रोकालो । सोकालो। . योकालो । . खरोकालो । . योकालो ।. 
ओकालो। स्रोकाली। सौकालो। शोकालो। स्रीकालो ।. 
खोकालो। सौकालो। 'योकालो ।. श्रोकालो p सोकालो । 
योकालो । झोकालो।. स्रोकालो |. श्रोकालौ।. ओोकालो.। 
खौकालौ। खौकाली। ग्रोकालो। श्ोकालो। ज्ोकालो। 
सोकालो । सोकालो। सोकालो। कालो po अकाली d 
भोकालो। ceret p श्रोकालो। खरोकालो। ज्ोकालो। 
योकालो । खोकालौ। खोकालौ। चीकालौ। Aa | 
योकालो। थोकालो । खोकालो। आकालो । खीकाली। 
योकालो । चोकालो।. खोकालो। shani भकाली । 
यौकालो | ओकालो । ओकालो।. सोकालो । योकालो । 
are ! खोकालो ।. खोकालो । 'खीकाली । योकालो | 
Atara ! खोकालौ। ओकालो। खौकाली । ख्रीकालो । 
' तोकाली.। यौकालौ। खौकालौ। , ओकालो । औलाली) 
bu ॥ कालो । सीकालो । ML INE T 
औकालो। खौकाली । योकालो । खौकाली। Nari | 
io । ,योकाल | Shed । जकालो । tart idi 
emet खौकालौ ॥ ओकालो। चोकालो। सकार | | 
शोकालो.1 .ओवाल्ञो। औकालो। ,सौकालौ । 2 a 


'ओकालो i ओकालो,। AA खौकालो। आकाली- | 








T 
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' खोकालोनामासुत | छ" 
शीकासी। Rar sacar sai चोकालो। 
जोकालो.। थोकालो। सोकालो। श्रोकालो। सोकालो। 





Ü 


1 





शो कालो? 
खोकालो I 
सोकालो। 
शोकालो 1 
सोकालो 1 
MATAT i 


| ओकालो.। 
शोकालो | 


ोकालो.। 


| खोकालो i 


कारोः 
ञोकालोः। 
zen Teil । 


RAAT 


'मोकालो"। 
exegit | 
“सोकालो | 
RTA । 


शोकालों। MaN । 
शोकालो । अकालो । 
शोकालो । सोकालो। 
अकालो NATT r 
श्रोकालो AN | 
शोकालो। आोकालो 1 
सरोकालो। कालो! 
शोकालो। श्ोकालो। 
शोकालो। NAN । 
शोकांलो। ख्रोकालो। 
शोकालों। जोकांलो । 
शकालो ro जोकालों। 
शोकाली। NMA I 
शोलालों । ओकालों । ` 
शोकालो। कालो! 
sitmet) औकालो। 
कालो सकाली । 
Maret i tere । 


| ` ओकाली। Yarqa शौकालो । 
o AN कालो । जोकाली । 


योकाली । 

खोकालो | 
योकालो । 
शोकांलो | 
श्ोकालो । 
खोकालो । 

खोकालो । 

योकालो । 
शोकालो । 
सखोकालो । 

अकालो 1 
अोकालो । 
सकांलो। 
ओकालों | 
सोकालो। 
सअोकालोः। 
अकालो । 
सोकालो | 

जोकालो । 
सोकालो । 


अकालो । 
अकालो । 
अोकालो! . 
अकालो । 
अकालो । 
MATN I 
NATA । 
शोकालो | 
अकालो । 
ओकालो । 
शोकालो | 
अकालो । 
शोकालो । 


' शोकालो | 


अकालो । 
RTA | 
'योकालो । 
TRTA । 
शोकालो। 
सोकालो । 


z. ` ओक्षालीजासारझूत । 
योकाली । current io ओकालो। शोकालो। NMR । 
योकालोी। योकालो। NaN शोकालो। शोकालो। 
योकालो । सोकालो। शोकालो। य्ोकालो। योक्ालो। | 
ओकालो। आ्रोकालो । श्लोकालो। श्रोकालो। Na । 
ओकालो। ओकालो। शीकालो। श्रोकालो। sati 
ओकालो। श्रोकालो । स्रोकालो (o अकाली । शोकालो । 
योकालो। श्रोकाली । खोकालो। ज्योकालो। अकाली । 
खोकालो। veneta श्रौकालो। शोकालो AR 
जोकालो। योकालो। सोकालो। श्रोकालो । जोकालो। 
चोकालो। ओकालो। ओकालौ। चोकालो। NaI 
खौकालो। योकालो। श्रोकालो। AmA ओकाली। 
चोकालो । दोकालो ।- ख्रोकालो। चोकालो। shar) 
खौकालो। भोकालो। ओकानो । योश्षालो । अकालो । 
खोकालो। योकाली । श्रोकालो । खोकालो। ओकालो। | 
खोकालो । ओकालो। आोकाली । सोकालो। स्रोकालो। . 
योकालो। . श्रोकाली । योकालो। योकालो EE IET 
'योकालो। Yar, योकालो। ओकालो। anti. 
सोकालो। योकालो । ओकालो। शोकालो। are | 
MANI IT, खोकालो। थोकालो । श्रोकालो । | 
'थौकालो । श्रोकालो । योकालो । sara), daR | 
MALLEM योकालो । श्रोकालो। |. 
`. ओकालो। शोकालो | योकालो | कालो । xai! न x 


yË i 





ARS 
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: श्ोक्ालोनामारझूत | 


e 


शोकालो। सअोकालो। थशोकालो.। 'योकालो । NMAN । 
शोकालो। योकांलो। अकालो । अकालो । 


आोकालो.। 
'्रोकालो,। 
सोकालो । 
AMA | . 
ATA I 
'खोकालो | 
'सोकालो । 
'ख कालो । 
sient । 
'शोकाली । 
: कानो । 
अकालो | 
MATA | 
खोकालो । : 
अकालो । | 
यौकालो । 
' खोकालो । 
खोकालो । 
. कालो । . 


"पौकालो । ` 


सो कालो । 
सोकालो । 


sq कालो । 
ओकालो । 


अकालो | AMA 


कालो | 
खोकालो | 
exar ert | 
MATN । 
अकालो | 
योकालो I 
ARTN | 
MATA । 
AATA । 
खोकालो । 
ओलालो | 
अकालो । 
खोकालो । 
सो कलो । 
सोकालो । ` 


शोक्रालो । 


कालो । 
शोकालो । 
RATA | 
MRR । 
शकालो | 
ओकालो । 
खोकालो । 
योकॉलो | 
AR | 
अकालो । 
प्योकालो । 
अकालो | 


'शोकालो | 


ओकालो । 


अकालो MMA 


:शरौकालो । 'सोकालो। 


शोकालो । 
MATN । 
ओकालो । 
शोकालो । 
ओकालो 1 
ओकांलो | 
खोकालो । 
eene । 
ओकालो । 
शोकालो । 
अकालो । 
सोकांलो । 
औओकाखो । 
सोका लो | 
सोकालो | 
अकालो । 


अकालो । 


औकालो | IIS IUE 


MATA । 
अकालो । 
ओकालो । 
खअोकालो । 
भ्ोक़ालो | 
खोकालो | 
कालो । 
MRTA । 


ATN । 


-ोकालो । 
MMA । 
'बोकालो | 


terret । 
'अोकालो । 
:ञोकालो । 


अकालो a 
MATA । 
MATA | 
योकालो । 
AAN । 
श्रोकालो । ` 
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१० श्रोकालोनामारूत । 


` vw vw rw PSP vw v vy SAAS A w 


अोकालो। खोकालो। श्रोकालो। शोकालो। MATN | 
siae p श्रोकालो। सोकालो। खोकालो । NMA । 
योकालो । सोकालो। योक्ञालो। ख़ोकालो। खोकालो। 
zitat । श्रोकालो । ख्रोकालो । खोकालो अकालो । 
खोकालो। श्रोकालो। ज्रोकालो। योकालो। MaR | 
योकालो | स्रौकालो। स्रोकालो। खोकालो। NATN | 
श्ोकालो। श्रोकालो। खोकालो। MRA MAR | 
ओकालो। औकालो। श्रोकालो। योकालो। सोकालो। 
Aa श्रोकालो। आोकालो । खोकालो। जोकालो। 
खोकालो | ओकालो। ख्रीकालो। Ma MaR 
खोकालो। ख्रोकालो। ari जोक्नालो। सकाली । 
खोकालौ। खोकालौ। श्रोकालो। शोकालो। खोकाली । . 
सोकालो। ओकालो। cubat AmA श्ोकाली-। 
खोकालो। खोकालो । श्रोकालो। ओकालो Na 
सोकालो । श्रोकालो। अकाली । अकाली । श्रोकालो | 
siae | श्रोकालो। अकाली । सोकालो-। erat 
सोकालो। शोकालो p sene । योकालो। आओकालो। | 
MEL OEC ME AA | 
Bu LIES E Aai | | 
खोकालो। योकालो । kari यौकालो। आ्रोकालो । | 


शोकालो। जोवालो। यौकालो । ` जोकाली | 
taret! | 
थोकालो। AMN जोकालो । खोकालो | Ru | 


T I 
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खोकालोनासारुत | 


wf sun SP nS Inr AVN 


शोकालो। MAA | 


शोकालो । 
योकालो । 
सोकालो । 
सोकालो । 
शकालो । 
खो कालो | 
खोकालो | 
| शोकालो। 
| spart i 
सोकालो । 
MATA | 
खोकालो । 
शोकालो । 
सरोकालौ 1 
अकालो । 
सोकालो । 
स्रोकालो | 
sienta । 
शोकालो i 
sitae । 


शोकालो | 


ATN । 
शोकालो । 
खोकालो । 
शोकालो । 
MATA । 
योकालो । 
सखोकालो । 
शोकालो । 
योकालो । 
अकालो t 
योकालो । 
शोकालो । 
खोकालो । 
शोकालो । 
खोलालो | 
अकालो । 
अकालो । 
जोक [लो । 
श्रोकालो । 
अकालो । 
श्ोकालो | 


शोकालो-। 
श्ोकालो । 
सो कालो । 
शोकालो । 
सोक्तालो । 
खोकालो । 
सखोकालो | 
शोकालो | 
कालो | 
खोकालो | 
सोकालो । 
खोकालो । 
अकालो । 
खोकालो | 
शोकालो । 
सोकालो | 
अकालो । 
शोकालो । 
अकालो । 
अकालो ! 
NATA | 


श्ोकालो । 


खोकालो । 
NAMN । 
खोकालो । 
अकालो | 
सोकालो । 
सोकालो | 
शोकालो । 
शोकालो | 
स्रोकालो | 
सोकालो । 
शोकालो । 
खोकालो | 
अकालो । 
खोकालो । 
खोकालो । 
योकाली । 
सोकालो | 
योकालो । 
शोकालो । 
आोकालो । 
योकालो | 


ARTA | 


११ 


YS 


शोकालो-। 
शोकालो-। 
योकालो | 
खोकालो । 
शोकालो । 
योकालो । 
शोकालो । 
MRA । 
शोकालो | 
सोकालो । 
खोकालो । 
शोकालो । 
सोकालो । 
खोकालो । 
खोकालो । 
खोकालो । 
ATA । 
सोकामो । 
खोकालो । 
खोकालो | 
xim. 
श्रोकालो 1 
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१२ शोकालोजामारूत । 


VV UNS NA wv vw ` ६ ७७ “४४४५४५४४४४.” a 


योकालो। योकालो । खोकालो। शोकालो। आोकालो | 
खोकालो। ओकालो। ग्ोकालो। शोक्ालों। NMA | 
खोकालो। श्ोज्ालो। सोकालो। जोकाज्ञों। योकालो। ' 
योकालो । स्रोकालो। श्रोकालो। सरोकालो । स्रोकालो । 
Mma सोकालो। स्रोकालो। शोकालो। saray 
योकालो । ग्रोकालो। खरोकानो। शोकालो। यरोकाल्ो । | 
योकालो। श्रोकालो। ख्रोक्ालो। य्रोक्रालो । AR । 
ओकालो। ख्रोकालो। श्रोकालो। श्रोकालो। योकालो । 
` ओकालो। श्रोकालो। श्रोकालो। ख्रोकालो । Was) 
योकालो। ओकालो। sami औकालो। श्ोज्चादो । 
खौकालो। श्रोकालो । ओकालो। खोज्चालो। ओऔकाली। 
खोकालो । योकालो। -ोकालो। खोकालो। स्रोकानो । 
योकालो। ओकालो। AR । योझालो। खोज्चानो । | 
'ओक्षालो। ओकालो । खोकालो । speret MRN | 
शोकालो । सोकालो। ओकालो। खोकालो । Amd | 
ओकालो। योकालो । ओकालो। sari shani 
योकालौ । खोकालो RN खौकालो । खोकाली। 
यौकालो । ओकालो। योकालो । योकालो a | 
योकालो । सीकाशो। ओकालो । औकालो। योकाबो। | 
des 'खोकालौ aqa) सौकालो। जोकालो। | 
कालो । ओवालो.1 चकाकी | à 3 | 
> जी) औकालो। खोकालो । = | HEC | | 





1 
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आोकालो । योकालो। 
योकालो | 


शोकालो | 
शोकालो । 
योकालो | 
' श्ोकालो। 
शोकालो । 
शोकालो | 
श्रोकालो | 
सखीकालो। 
शोकालो | 
MATN । 
| meet 
- ओकालो। 
- AMR 


अकालो । 


MATA | 
ओकालो । 
शोकालो | 
योकालो | 


अकालो 1 
[o she 
| ख्रोकालो | 


योकालोनामायत । 


qa । 
सोकालो । 
शोकालो | 
सोकालो । 
शोकालो । 
पोकालो । 
योकालो । 
शोकालो । 
खोकालो | 
शोकालो | 
श्रोकालो । 
खोकालो । 
खोकालो | 
योलालो । 
शोकालो । 
योकालो । 
शोकालो । 
सोकालो । 
शोकांलो । 


-औकालो । 


अकालो | 
खोकालो | 
यो कालो | 
योंकालो । 
योकालो । 

कालो | 
सोकालो । 
सोकालो | 
शोकालो | 
अकालो | 

सोकालो | 

सौकालो । 

शोकालो । 
खो कालो । 
शोकालो | 
सोकालो | 

सोकालो। 
शोकालो । 
योकालो । 
अकालो ! 


जोकालो । 


ARN । 


१२ 


NS M^ १.४० A 


शोकालो । 
शोकालो । 
शोकालो । 
शोकालो । 
सोकालो । 
शोकालो । 
शोकालो । 
शोकालो | 
शोकालो | 
शोकालो 

MATAI । 
शोकालो । 
अकालो | 
शोकालो । 
योकालो | 


खोकालो | | 
शोकालो। 


सोकालो । 
सोकालो । 
खोकालो | 
योकालो । 


अकालो । 


शोकालो | 
शोकालो । 
MN | 
शोकालो । 
शोकालो ! 
शोकालो । 
शोकालो । 
स्रो कालो । 
शोकालो | 
शोकालो । 
योकालो । 
शोकालो । 
खोकालो | 
सौकालो । 
शोकालो । 
NATN । 
श्ोकालो । 
sitas Tail | 
योकालो । 
योकालो । 
सौकालो । 


शोकालो l ` 


` 
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AmA श्रोकालो । यौकालो। . थोकालो । naqi. 

सोकालो। सोकालो। खोकालो। आोकालो सोकालो । 

सोकालो । अकालो । सोकालो। खोकालो। खोकालो।. | 
सोकालो।  सोकालो। सोकालो। खोकालो। आोकालो । . 
सखोकालो। खोकालो। सोकालो। शोकालो । सोकालो। 
योकालो । . श्ोकालो । शोकालो। खोकालो। NAR d 
खोकालो। खोकालो। खोकालो। खो कालो MAN 
शोकालो।. श्रोकालो। श्रोकालो । स्रोकाल्लो।  सओकालो।- 
ग्रोकालो। खोकालो। Mat स्रोकालो। सोकालो। 
योकालो ।. योकालो MaN श्रोकालों। सोज्ञालो। 
खोकालो।. थ्रोकालो। श्रोकालो। Am । स्रोकालो। 
चोकालो ।. योकालो। श्रोकालो। शोकालो। श्रोकालो | 
ओकालो। थोकालो p ओकालो p योक्षालो। Naai 
शोकालो । श्ोकालो ।. योकालो । योकालो । श्ोकालो | 
श्रोकालो | ओकालो। योकालो । ओकालो ।. Aa । | 
सोकालो। थोकालो । जोकालों। योकालो । खोलालो। | 
थोकालो। यौकालो। थोकालो । ज्ोकाली। शोकालो। ¦; 
stmt i "beret AmA खौकालो। Ra | 
TUE ओकालो। Shane: योकालो।. जोकालो। | 
योकालो । योकालो INE MS सोकालो। | 
बाल योवालो । चोकालो। औकालो। shahi | 
सोकालो। श्रोकालो। श्रोकालो । Aa आवाज l 
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Sami । Aa Aa । अकालो । श्रोकालो । 
काली! सीकालो।. ओोकालो। सोकालो।. ख्रोकालो d 

। औषकाली । ञकालो। अकालो sati सकाली । 
अकालो । श्रोकाली AmA श्रोकालो। खौकालो । 
Qad AnA चोकालो। arena खोकालो | 

| कालो । औोकालो । स्रोकालो। खोकालौ d MA । 
QA AmA खोकालो। खोकालो । सकाली । 
AmA cansa sari shani खौकालो । 
जीकालो। जोकाली। sari जोकालो। खीकालो d 
Sae, औकालो । ओकालो। A । AA । 





Ami cerea खोकाली । सोकालो | शोकालो । 
Share cxt AMN saat सोकालो । 
Share, sarata कालो । खौकालो । योकालो । 
Siret, जोकालो। Evene | शोकालो। खोकालो । 
rdi खोकाली। MMN शोकालो । जोकालो । 
औकाली । सोलालो Na । शोकालो। NMA । 
AmA जोकालो। AN सकालो । शोकालो। 
काली । ोंकालो। ज्ोकालो। sitae, सोकालो। 
AmA MaN सकाली | Stare p औओकालो | 
शोकालो। अकालो AA | शोकालो। सोकालो | 
शाली । औकालो। कालो | Sari कालो । 
मकाल! कालो । ख्रोकालो । ओक़ालो। श्रोकालो t 
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१६ शोकालोनॉमारूत 1 
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योकालो 1: योकांलो ।. यौकालो । ` शोकालो ।  शोकालो।- 
योकाली । : सोकांलो । . ओक्ञांलो shalat । -योकाले ।: 
ऑकाज़ो। - बोकालो । Waqati : योकालो । - दोकाली re । 
योकालो। : थोकांलो । कालो p सकालो Aa ।- 
योकालो r यौकालो ।- श्रोकालो। श्रोकालो araya: 
योकालो ।. योकालो । - खोकानो । श्रोझोलो-1 - योकाली ।: 
KEINE ILICE योकालो । साती । योज्ञालो॥- 
योकालो।. यौकालो ।. मीकालो r. खरोकालो । खोकालो ।- 
द्रोकालो AMA खोकाज्ो ।. योकाली T योकालो ।. 
योकालो ।. स्लो । श्ोकालो। श्रोकालो ।- शोआालो ।- 
खोकालो ।. योकालो । . योकालो aA । - योकालो 1: 
Aa TEL ।- योकालो (- सकाली 1. | 
योकालो ।. ओकालो ।. ओकाली । - "ise P: श्ोकालो r 
योकालो l. share. AAN योकालो 1 dr | 
art 1. सोकालो।- औकाली।- जोकालो Aed 
Seit योकालो । - योकालो । sara t: योल 
योकालो। जोकालो | योकालो 1 योकालो 1 M 
TNI योकालो । सोकालो । RNR- Bee 
Ma ANNE sandy: योकालो ।- श्रोक्ालो। | 
ओकालो | खोकालो।॥- श्रोकालो। शोकालो। | 
Te der amar ara मे | 
ME CT > NAT आकाश 
| wer आकाल! | 




















T 





x योकालोनासासूत | m rep. 
जोकाली । जोकालो। खोकाली। ज्ोकालो। सोकांलो। 
| ओऔकालो। अकालो।' अओकालो । जोंकांलो । अकालो । 
शीकादी ।' Aa अकालो । NA | सोकालो । 
Segre । ज्ोकालो | अकालो Ma | सोकालो । 
Aa अकालो । श्ोत्नालो। कालो | श्रोकालो ! 
Ser अकालो । अकालो AMN | शोकालो । 
eret: शीकालो। औओकालो। अआओकालो d कालो । 
eret, औंकालो। अकालो। औकालो। शोकोलो। 
Aad जीकालो। शअकालो। खोकालो | MATAI | 
jarata औकालो जीकालो। अकालो । NATA । 
औंकाली। जोकालो। खीकालो । mui शोकालो । 
औंकांलो। अकालो । अकालो । सकाली । सोकालो । 
श्ोकाकी । औओकालो। NN । शोकालो । श्रोकालो | 
जोकाली। कालो । स कालो! श्ीकालो । औओकालो। 
क्रांती saneta औंकालो। eret TATA । 
शकालो। hara सकाली । कालो! सकाली | 
श्रौकाली। औकांलो। अकालो! शोकालो। Sere । 
अकाली । भोंकालो। औओकालो। rep; कालो । 
औकालो। sarata सकालो। औकालो NNR | 
कासी । beret औओकालो। emet योकालो। 
| _शशोकालोः। गोकालोः। अकालो । कालो जोकालोः। 
| खौकालो 1 ओकालों ! ओकालो I ANA जोकालो.। 


ख 
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योकालोमामायत..| 
योकालो । खोकालो 


(C 

' खोकालो। 
सोकालो i 
योकालो । 
शोकालो । 
सौकालो | 
सोकालो । 
योकालो | 
सोकालो à 
खोकालो । 
खोकालो | 
सोकालो । 
शोकालो । 
योकालो । 
योजालो । 
योकालो | 
योकालो । 
योकालो । ` 
सोकालो | 
योकालो । 


शोकालो à 
सोकालो । 
सोकालो | 
कालो । 
शोकालो । 
योकालो । 
गोकालो । 
शोकालो | 
सोकालो | 
शोकालो | 
योकालो । 
योकालो | 
भोकालो । | 
योकालो । 
खोकालो । 
योकालो । 
शोकालो । 
योकालो । 
सका लो | 


योकालो । ओकालो 


योकालो । 
शोकालो | 


T 


बोकालो | 
योवालो । 


त्रोकालो।. चोकालो | चोकालो । 





खोकालो । NMR । 
खोकालो MAR | 
शोकालो । कालो । 
सखोकालो। अकालो । 
जोकालो। खोजानो । 
शोकालो MNR । 
AM । श्रोकालो । 
योकालो । खोकालो । 
योकालो! श्रोकालो i 
योकालो NMN । 
खोकालो । खोकाली | 
MILLE TIT 
शोकालो। ARA । 
खोकालौ। खोकालो ।. 
खौकालो। जोकालो । 
योकालो । सोकाली । 
योकालो l शोकालो 1. 
ओकालो। सोकालो ।. 
खोकालौ । सोकालो । 
योकालो । haray, 


शोकालो | 
सोक्रालो । 
शोकालो। | 
अकालो । 
Na । 
योकालो | 
MRTA । 
ग्रोकालो । 
योकालो । 
शो झालो । 
NAMN i 
अकालो । 
योकालो। | 
ओकालो । | 
योकातो। | 
योलालो। | 
खोकाली। । 
योकालो। | 
खोकालो। | 
योकालो । | x 
ओकालो। | 
खोकालो। _ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


MANAA, | t 


98 V UNA AMP AJM AZ केका 


प्पोकालो। menta आओकांनो । आकांलो । अकालो । 
'्गोकालो'। ओकांलो। श्रोकालो। श्रोकालो। सोकालो। 
शोकालो। Na AmA sani ओकालो। 
stet] शंकालो। सीकांलो। यौकालो। औकालो । 
अकालो । योंकालो। योकालो | ओऔक्रालो। MAN | 
शोकालो। अकालो । सकाली । -शोकालो। कालो । 
Mat ोक्रालो। सौज्चालौ । अकालो। खोकालो। 
योकालो Aa a श्रोकालो। अकालो! 
योंकॉलो Ma शोकालो। श्रोकालो। MATA । 
at ओकालो। शोकालो। सीकालो। NaN d 
ओकांलो। 'आोकालो' श्ोकाली। cmn en अकालो । 
- व्योकालो। काली योकालो'। Mat । योकालो । 
stre) थोकालो'। यौकालो। श्रौकाली। आकालो। 
ife, थरोकालो) औकांलों। खौकालौ। खौकालौं | 
'औकाली। samari ' कालो । औओकालो। 'योकालो । 
काली । ceteri ओकालो। salai MAN 
'शेकांकी । ंकालो। ctae. 'बोकालो। जोकालो। 
rS: चौकादी। MaN खोकालौ। META 
Aa चीकाली। eret. श्रोकालो। खोकालो | 
सोकालो। औकालो । श्ोंकाली। 'ओकालों। खौकालौ | 
नीक्रालो। santu खीकालो। सोकालो। योकालो 
eda ज्ोकासो। शकात्तो। औकासो। A 
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a> 
अकालो । 


ओकालो । 


अकालो | 
योकालो । 
अकाली i 
ओकालो | 
शोकालो | 
MMN t 
योकालो i 
श्रोकालो । 
RMN । 
ओकालो t 
शोकालो i 
ओकालो | 
अकालो । 
शोकालो | 
शोकालो | 


शोकालो। सोकालो । 


AIAMAA i 


AAAI, 


पी l- Pu 


योकालो । 


शोकालो । 
योकालो । 


शोकालो ।. AMR I 


खौकालौ । 


ओकालो । 


ओकालो ।. सोकालो । . 


सोकालो i 
श्रोकालो | 
शोकालो | 
श्रोकालो । 
श्ोकालो i 
योकालो i 
चोकालो 1 
अकालो | 
योकांलो । 
AMA | 
शोकालो | 


योकालो । 
अकालो । 
AMR | 
अकालो । 
अकालो। 
शोकालो i 
योकालो i 
आकालो i 
AMN ।. 
योकालो | ' 
योकालो |. 
MR । 


चौकाली । AMAI ANA । 
योकालो चोकालो। चोकालो । 
सोकालो.।' श्रोकालो। sanhi 
ओकालो। sati योकाली। 
श्रोकालो.। अकालो । खोकालो। ओकालो। 


T 


ओकालो 1: 
शोकालो । 
खोकालो 1: 
ओकालो । 
EIC. 
योकाली । 
RAR । 
ओकालो । 
कालो । 
ओकालो | 
शोकालो i 
mei à 
शोकालो । 
योकालो à 
शोकालो । 
शोकालो । 
योकालो i 
योकालो | 
यौकालो । 


AMAI 





NAN । 
NAR । 
RAN । 
शकाल । 
EET । 
खोकालो । 
शोकालो । 
NMA । 
शो Teil । 
शोकालो । 
ओकालो ।. 
ओकालो :। 
कालो 
योकालो:। 
ओलालो-। 
शोकालो.। 
सोकालो.। 
योकालो .। 
योकालो। | 
सोकालोः। 
शोकालो। | 
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खोकालोौनासाद्धत । २१ 


शखोकालो। Ma सरोकाली। सोकालो। शीकाली 1 
शोकालो। आोकालो। आ्रोकालो p अकालो सोकालो 1 
योकालो | अकालो! आोकालो । शोकालो। सकालो.। 
शोकालो। अकालो ro सोकालो.। आकालो.] pet 
श्रोकालो। सोकालो। शोकालो। शोकालो॥ स्रोकालो.! 
औओकालो। सोकालो। अकालो । श्रोकालो। जीकालो। 
शोकालो। सोकालो। सोकालो। श्रोकालो। Xena 
 खोकालो। सोकालो। शोकालो। आकालो। xem 
'ओोकालो। जोकालो। अकालो । ओकालो। सोकालोः। 
aN शोकालो। श्लोकालोः श्रोकालो। सोकालोी 
sene) pere । श्ोकालो.। सोकालो। अकालो 
अओकालो:ः। औकालो। 'योकालो p स्रोकाल्लो। qapa 
'खोकालो। सोकालो। खोकालो। श्लोकालो। ग्ोकालो.1 
खोकालो। ओकालो। सोकालो। खोकालो। अकालो । 
'श्रोकालो.1 कालो अकालो ओकालो। योकालो 1 
सोकालोः। ओलालो। सोकालो। ओकालो.। सोकालो.1 
औओकालोः। अकालो 'सोकालो। अओकालो। 'सओकालोः 
egre: ओकालो.। खोकालो। श्रोकालो। 'शोकालो। 
शोकालो। अकालो। ओकालो। सीकालो। सोकालोः 
 'औकालो। श्रोकालोः। tarata ओकालो.। 'योकालो-। 
- ,औओकालीः। औकालो.। खोकालो। खौकालो। योकालोः। 
- ;चौकालो। 'औओकालो। hereto खौकाली। खौकालौ । 
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भ्रोकालो । 
सोकालो । 
ख्रोकालो । 
योकालो । 
अकालो । 
सोकालो । 
tenent | 
x ओकालो। 
खोकालो । 
RMN । 
शोकालो । 
MATAT I 
सोकालो | 
शोकालो । 
शोकालो | 
शोकालो । 
योकालौ । 
खोकालो। 
ARA i 


योकालो। 


योकालो | 


जोकालीनालाग्दत । 





शकालो। खोकालो । 
योंकालो । 'योकालो ! 
शोकालो। सोकालो । 
अकालो । सोकालो । 
शोकालो NAR | 
शोकालो सौकालो | 
श्रोकालो । कालो । 
शोकालो । ग्रोकालो | 
शोकालो । र्‍योकालो । 
QM NaN 
अकालो । MMN । 
खोकालो । AAN | 
ओकालो । ओकालो । 
योकालो । श्रोकालो | 


शोकालो । शोकालो।. 


शोकालो। NATN | 
सौकालो । सोकालो । 
शोकालो। योकालो | 





योकालो । 
सोकालो । 
खोकालो । 
सखोकालो । 
योकालो । 
MAR । 
खोकालो । 
सोकालो | 
खोकालो i 
श्रोकालो । 
RTA | 
योकालो । 
शोकालो । 
RA । 
यौकालो । 
योकालो.। 
शोकालो | 


अकालो । 


अकालो । अकालो । कालो । 


योकालो । कालो । 
वालो । शोकाली । 


सोकालो t 
सौकालो । 


योकालो | श्रोकालो। शोकाली । ओकालो | 


शोकालो । 
NAN । 
सोकाखो 1 
सोकालो । 
सोकालो । 
ओकालो । 
खोकालो । 
अकालो । 
शोकालो । 
खोक्षालो । 
योकालो i 
खोकालो à 
सोकालो । 
शोकालो । 
खोकालो । 
शोलालो । 
खोकालो | 
शोकालो i 
शोकालो । 
योकालो । 


योकालो । 


f 





योकालो। | 


1 


| 
y 
à 
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—. ओकालोनामादत। २३ 


डी AP FP AAA r PII VA A VAVU NAH AV AA NIISIIS Ya 


सोकालो।' थोकालो । कालो । श्ोकालो।. थोकालो d 
सोकांलो।: शोकालो। श्ोकालो1 आोकालो ।. शोकालो । ` 
ओकालो। सकालों। : सोकांलो । कालो |: अकालो ।: - 
शौकांलो। सोकालो। अकालो । सोकालो।. योकालो । - 
sitae चोकालो ।- सोक्ालो। शोकालो। सोकालो । : 
शोकालोी । सोकालो p संकालो। सोकालो। muet 
सौकालो। योकालो। सोकालो। अकालो । अकालो? 
सोकालो। Wamali सोकालो। कालो ।' सीकालो।' 
शअोकालो। tari शोकालो।' ओकालो: सोकालो। 
शोकालो। कालो । सरोकाली। samai stara 
कालो । अकालो । अकालो सोकालो । tre d 
अकालो! सीकालो। सोकालो। ओकालो। sarata 
अकालो'। अकालो! सोकालो। सीकाली १ योकाली 1 
श्ौकालो। अकालो । शोकालो। कालो Emu 
ओकालो। सकाली! सोकालो! औंकालोश खोंकालों। 
जोकाली । आलालो। cerea सोकाचो।ः योकालो । 
Sere । शोकालो । अओकालो। सरोकालोश कालो 
reri औकाली। जोकालों। थोकालो। :योकालो^ 
Ser, औकालों। अकालो। tami कालीः! 
काली । कालो । कालो । 'चीकालो। : ्रोकालोः। 
जवानी Aa खोकालो। औंकालो। ¦ दौकालो,। 
झीकासी ॥ काकी । अकालो! सोकालो। 'सोकालो,। 
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३४ : A ET | 
शोकालो। सोकालो। 
श्ोकालो । सोकालो । 
कालो । -ओोकालो । खोक्चालो d 
कालो । अकालो |. खोकाली | 
Sere योकालो । अकालो । 
अकालो । खीकालो i खोकालो | 
श्रोकाली AMR AMR d 
' ओकाली। AmA AMR । 
शोेकालो । श्रोकालो |. खोकालो । 
ओकालो। योकालो। योकालो। 
AmA श्रोकालो शोकालो। 
शोकाखो । चोकालो। श्रोकालो । 
सोकालो। ओकालो। झकालो। 
खोकालो । गोकालो। AMN 
शोकालो। ओकालो। सोकालो। 
शोकालो। स्रोकालो। स्रोकालो। 
'थोकालो। ओकालो। आओकालो । 
शोकालो। सोकालो। AMA । 
शोकालो। श्रोकालो। श्रोकालो। 
सोकाली। Ma beret 
erret | श्ोवालो। खोकालो। 
शोकालो | योकालो। ज्ोकालो। 


ओकांलो । 


शोकालो । 


श्ोकालोनामाझूत । 


खोकालो । 
AAN । 
sitet d 
शोकालो । 
खोकालो । 
आकालो । 
शोकालो | 
NMN ।. 
zitat । 
RMN 1. 
ARTIN । 
श्ोकालो ।. 
xtate ।. 
अकालो । 
योकालो । 
शोकालो । 
ओकालो | 
शोकालो L 
सोकालो । 
खोकीलो । 


E CIE 
शोकालो । 


A. A 


nene t 


sire । 
शोक्ालो । 
staret । 
जो कालो t 
योकालो । 
योकालो । 
सोकालो । 
शोकालो । 
QMT । 
स्रोकालो । 
खोकालो । 
AMA । 
सोकालो । 
खोकालो । 
QAMAR i 
कालो 
खोकालो | 


खोजालो i 
'योकालो 1 


योकालो | | | 
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चोकालोनासाव्टत + २४ 


E । चोकालो। .वोकालो। staret । चोकालो । 
Sere i खोकाली। खोकालो। .चोकालो। चोकालो । 
सोकालो । AmA श्रोकालो। योकालो । सोकालो.। 
QR खोकालो। खोकालो p चोकालो। कालो । 
Serre, चोकालो। खोकालो। योकालो। खौकालो । 
AmA ओकालो। भोकालो। चौकालो। . खौकालो । 
औकालो । जोकालो। चोकालो। खोकालो । दोकालो । 
rera कालो औओकालो। चोकालो। चोकालो। 
ओकाली । . जोकालो। चोकालो। cuperet p शोकालो। 
Sere. औकालो । योकालो । चोकालो। चोकालो । 
काली । जोकालो। जोकालो। यौकालो। खोकालो । 
Aa जौकालो। AmA खोकालो। चोकालो। 
Aa Qarati. खोकालो ।.. औकालो ।. चोकालो । 
शोकालो।. जोकालो। खोकाली। खोकालो d शोकालो । 
AmA चीकाली ।. जोकालो। खौकालो । शोकालो |, 
eret, beret ।. खौकालो । योकाचो ।. सौकालो । 
जोकाजी । खोकाली । सकाली! staret, कालो । 
जोकालो। eret, औकालो। सोकालो । samt 
x AmA सोको । सोकाली । योकालो । चोकालो | 
| ओकालो। hada चोकालो। योकालों। औकालों। 
| आोकालो। ओोकालो। यौकालो। दोकालो। डोकाली । | 
| औकालो | चोकालो । दोकालो । ओकारो । चौकालो । 


` 
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२६ 


योकालो । 
वयोकांलो । 
योकालो | 
योकालो । 
शोकांलो | 
MAA | 
योकांलो । 
MATAN | 
IET 
योकालो 1 
शरोकालो 1 
योकाली | 
योकांलो । 
शोर्कालो। 
योकांलो | 
TRN | 
STET | 
से)कालो । 
शरीकालो। थोकाली । काकी | 


योकालो। saraki औकांली। 
सोकालो। शोकालो । श्रोकालो। 





PIU A APN 


सोकालो । अकालो । 
योकालो । 'योकालो | 
सोकांलो । 
अकालो । 
सोकालो | 
अकालो | 
योकांलो । 
सौकोलो | 
सौकोंलो । 
सोकांलो । 
सोकालो | 
योकालो । 
अकालो | 
योकाली । श्रोकालो । 
शोकांलो! NATN । 
योकालो MATN । 
कालो । अकालो । 
सोकालो। औओकालो 1 


शोकालो । 
सौकालो । 


कालो | 
अकालो। 
ग्रोकालो । 
सोकालो | 


कलो । 


सोकांलो । ` 
खोकालो ।' 


योकांनी ।' 
सोकांलो I 


शोकालोनामारुत i 


सोकालो 
AMAI । 


योक्षांलो । 
खोकालो । 
` शोकालो । 


कालो | 
शोकालो । 


सोकालो। 


योकालो i 


ओऔकांलो à 


MKIRI à 
ओकालो । 
अकालो । 
खोकालो । 
योकालो | 
शोकालो!। 
शोकालो। 
कालो | 


शोकालो | 


अकालो । 
IC II 


शोकालो । ` 
सोकांलो । ° | 
खोकालो । 
सोंकांलो । 
सो कासरे | ` 


शोकालो d 
शोकालो t 
योकालो L 
योकालो:॥ 
योकांलो 1 
योकालो ४ 
शोकालो Y 
खोकांलो । 
शोकालो 1 
ओकाली॥ 
शोलालो । 
ध्योकालो i 
अकालो | 


ओकालो। ओकालो। श्रोकांलो। gea 


ध्योकांली 
'बौकालो । 
अकालो 
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ei योकालो। औकालो। dedi 
| श्ोकालो। आोकालो AMA d 


ATN । 


शोकालोनामारुत । 


शोकालो। शोकालो। थोकांलो । 
शकालो । स्रोकालो। शोकालो। 


शोकालो। आोकांलो । चरोकाली। NR । 


शोकालो । 
. सखोकालो। 
शोकालो । 
MATN | 
ATN । 
.. शोकालो । 
योकालो । 
शोकालो । 
खोकालो । 
शोकालो | 
कालो । 
कालो | 
शोकालो | 
RTN | 
शोकालो | 
. ओकालो। 
| खोकालो | 


सोकालो । सोकालो। शोकालो। 
योकालो । शोकालो NAN । 
अकालो । samai खोकालो । 
शोकालो। शोकांलो। कालो । 
योकालो | 'योकालो । कालो । 
सोकांसो। अकालो । अकालो । 
शोकालो । यरोकालो NMA | 
अकालो । अकालो । अकालो । 
शोकालो। अओोकालो। सकाली । 
शोकालो। अकालो NMN । 
खोलालो । अकालो । औकांलो । 
शोकालो । अओकालो। अकालो | 
योकालो । ओकालो। योकालो। 
सकलो NaN सोकालो। 
अोकालो। अकालो । अकालो! 
शोकालो। अकालो । शोकालो। 


' ओकाली । अकालो। सोकालो। 


२७ 
शोकालो । 
अकालो 1 
sitamet | 
सोकालो। 
योकालो ! 
RAN । 
शोकालो । 
सोकालो । 
सोकालो । 
MRTA । 
अकालो । 
सोकांलो। 
शोकालो। 
खोकालो । 
खोकालो। 
शोकालो । 
खोकालो । 
योकाली । 
Aa | 
शोकालो । 
ओअकालो। 
योकालो । 
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a= , चौकालौनामाब्रत। 


ओऔकालो। य्ोकालो। sai योकालो । 
ओक़ालो। ओकालो । सरोकालो NAN । 
शोकालो । NAA! terrena सकालो | 





भोकालो। 
शोकालो | . 


खोकालो । 


सोकालो । अकालो । स्रोकालो सोकालो। खोकालो । 


जोकालो । ज्रोकालो। श्रोकालो।. कालो । 


सकाले । 


ओकालो.) अोकालो। अओकालो। सोकालो। NAN । 
योकालो । जोकालो। सोकालो। ओकालो । शोकालो । 


अोकालो । खोकालो। cere |o कालो । 
अकालो । अोकालो। अकालो । खोकाली a 
ञकालो। अकालो । अोकालो। खीकालो । 
शोकालो! श्रोकालो.। सोकालो। अकालो | 
teret) चोकालो। चोकालो। खोकालो । 
सोकालो। ओकालो। ओकालो । सोक्षालो । 
योकालो । श्रोकालो। श्रोकालो शोकालो। 
सकालो। sire! ओकालो। अकाली । 
. ओोकालो.। आोकालो । ओकालो। सोकालो। 
ओकालो। सोकालो । creme शोकालो | 
खोकालौ,। ओकालो। योकालो। serena 
'बोकालो। sre -शोकालो । योकालो | 
खौकालो। आओकालो.। योकालो । सीकाली | 


Aa EIU त्रोकाजी । योकालो:। 
ःयोकालो.। खोकालो । सोकाजी । शोकालो । 


योकालो । 


ओकालो । 
योकालो । 
खोकाली ! 
खोकालो । 
ख्रोकालो । 
खोकालो | 


सोकानो । 


योलालो,। 
सोकालो 
सोकालो । 
सोकालो 1 
योकालो.। 


Eid 


श्ोकालो:। 
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जोकालोनासाग्रत । २९. 


»0/१/१.१९./९/१९ ४९४९ PSP ७०८१ PPS 


PA AJA AVA YAVJN A e VA 


सोकालो। MaN श्रोकाली। स्रोकाली। NANN । 
शोकालो। ओकालो। शोकालो। शोकालो। NaN । 
; अोकालो। जोकालो। सोज्ालो। श्रोकालो। Warani 
सोकालो। खोकालो। अ्ोकांलो। सोकाली। सकाली । 
सोकालो। कालों । शोक़ालो। ओकालो। NMA | 
अकालो अकालो । ओकालो । श्लोकालो। NaN । 
अकालो | शोकालो। अोकालो । अकालो NaN | 
सोकालो। आोकालो । सोकालो। अकालो । अकालो । 1 
अोकालो। शोकालो। ओकालो। आओकालो। कालो | 
आोकालो । शोकालो। ओकालो। sai सोकालो। 
starred |o सोकालो। अकालो । कालो । कालो । 
शोकालो। सोकालो। श्रोकालो। सीकालो। कालो । 
शोकालो। अकालो । कालो । अकालो । सोकालो | 
श्रोकाली । श्रोकालो । अकालो । श्रोकालो। कालो । 
serre; श्रौकाली । औकालो। सोकालो। कालो । 
शोकाली। Aa शोकालो। stal saqi 
औकालो। श्रोकालो । खोकालो। ओकालो। खोकालो। . 
औकाली। staret, Aa चोकालो। खौकालो । 
औकालो । cabaret] चोकालो। खौकालो | योकाखी । 
औकालो। ज्ोकाली। खीकालो। जोकालो । सोकालो। 
| औक़ालो। औकालो। saneti खीकालो। चोकालो'। 
| i anta जोकालो। चऔौकालो। योकालो। 
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 शोकालोनाभाझत | 


योकालो । 
खोकालो | 
AmA | 
TRTA । 
कालो । 
= सोकालो | 
NATA | 
खोकालो i 
सोकालो | 
योकालो । 
ओकालो | 
ओक्रालो.। 


सोक्ञानो | 


योकालो । 
सोकालो | 
योकालो i 
योकालो | 
खोकालो | 
सोकालो । 
यौकालो । 
सोकालो | 
शोकालो । 
सोकालो | 
खोकाजो | 
ओकालो । 


सोकालो । 


योकालो । 


योकालो । शीकाल्नो । 


योकाली.। 


NATN | 


योकालो.। योकाली। 
खरोकालो।. थोकालो.। 
योकालो.। योकालो | 
ओक़ालो। योवालो । 
'योकालो। qaray । खोकालो । 


T 


É E Vvv Fs 


ओकालो । 


खोकालो 
MAIN । 
NRTA । 
खोकालो | 
सोकालो । 
शोकालो। 
योकालो । 
NRTA | 
सोकानो | 
खोकालो। 
योकालो । 
खोकालो | 
अकालो | 
श्रौकालो । 
सोकालो | 
अकालो | 
खोकालो | 
खोकालो | 
शोकालो । 
योकालो | 
योकालो । 


N S\N 


योकालो 1 
CIETE | 
योकालो । 
शोकालो । 
योकालो i 
खोकानो | 
सो कानो । 
योकानो । 
योकालो । 
योकालो । 
ओकालो | 
खो कालो । 
tart i 
योकालो 1 
योकालो i 
योकालो.। 
स्रोकालो । 
शोकालो । 
खोकालो | 
सोकालो.। 


सोकालो | 


'खौकालोः। 





शोकालो | 

योकालो 1 
शोकालो । 
सोक्ालो । 
MATR | 
NRIN । 
MATN । 
खोकालो । 
सोकालो । 


QR 


योकालो | 
यौकालो.। 
योकानो.। 
सोकालोः। 
सौकालो । 


QAR 
य्योकालो। | 
qaaa | 


योकालो.। 


E E | : 
Ha | 
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खोकालोनामासृत । ३१ 
सोकालो। थोकालो । सीकालो । योकालो । जोकालो । 
खोकालौ। खोकालो। योकालो। ओकालो Aa 
सोकालो। सरोकालो। जोक्ालो। शोकालो । ओकालो | 
ओकालो। खोकालो। शोकालो। थोकालो । shan, 
सोकालो। ओकालो। योकालो aR । योकालो ! 
सोकालो। सीकाली । श्लोकालो। शोकालो Amı 
खोकालो। cierre । चोकालो। ओकालो। श्रोकालो । . 
सोकालो। स्रोकालो। cn e) ओकालो । शोकाली । 
सोकालो। सीकालो। शोकालो। श्रोकालो। खोकालो । 
सोकालो। सोकालो। ओकालो। जोकालो। Aa | 
सोकालो। योकालो। जोकालो। श्रोकालो । ज्ोकालो। 
ओकालो। sari सरोकाली। जोकालो। अकाली । 
खोकानो। सोकालो। शोकालो। सकाली Ami 
आोकालो । श्रोकालो। शोकालो। शोकालो। ओकाली । 
थोकालो । शोकालो। श्रोकालो। श्रोकालो AR । 
' थोकालो । शोलालो। श्रोकालो। शोकालो । जरोकालो । 
योकालो । योकालो | ओकालो। शोकालो। योकालो । 
| जौकालो। अकालो। योकालो । चौकालो। चोकालो। 
| erret, cupere: श्रोकालो। औओकालो। NAN | 
अोकालो । अओकालो । आओकालो। आकालो । 
| ञोकालो। अकालो । ओकालो NE | 
- ओकालो। ज्रोकालो। योकालो। चोकालो। खोकालो ! 


ee ÀÀÀ ~ Se a a a SD = — — P HÀ À आल -— —— -- í Neen nnn à 
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३२. जोकालोीनामासत । 
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शोकालो po शोकालो । - यौकालो । starri AN d 
ओकालो | ओकालो |. योकालो । ओकालो (^ शोकाछो ।- 
श्रोकालो 4. AA | श्रोकालो । - खोकालो । ` थोकालो । 
योकालो ।- अकालो $: श्ोकालो । -चरीकालो p खरोकालो । 
खोकालो ।: अकालो ।: श्रोकालो । -श्रोकालो ।. अकालो d 
योकालो'॥- ओकालोः।- शोकालो । श्रोकालो । - योकाली ।: 
योकालो ।. sarata खोकालो:। ख्रोकालौ। AAA ।: 
खोकालो ।. योकालो। श्रोकालो ।- श्ोकालो।.- सखोकालोः।: 
श्रोकालो 1. ग्रोकालो। योकालो।. ओोकालो gs सोकालोः।. 
ग्रोकालो'1. थोकालो.1. MaN सोकालो। . सो झ्याल ।. 
ग्रोकालो.1. दोकालो.॥.. सोकालो ।- ओकालो po ओकाखो ।- 
श्रोकालो |. ग्रोकालो.।. जोकालो NaN श्रोकालो ।- 
श्लोकालो।- ओकालो;।. ओकालो?- ओक्रालो।- योकालो । 
AmA ग्रोकालो।- खोकालो॥ - योकालो अकालो । 
ग्रोकानो | श्रोकालो। श्ोकालो।- स्रोकालो।- caret 
सकाल L औकालो। ओकालो ।- सोकालो।. खौजालो.। 
sre. अकालो । veneta saam सोकालो। 
AmA आओकालो ।- सोकालो। saraki अकालो । 
सोकाजी Sene. Yami खोकालो।. sea | 
REN yen. shani ओकालो । खोकालोः।. | 
Ha सओवालो। श्रोकालों। mane speret! 
योकालो। कालो 1 Staráti सोकालो। खोकाली-। | | 
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ख्रोकालोनामाद्धत । RR 
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श्रोकालो ।. शोकालो। योकालो । सोकालो। सोकालो। | 
शोकालो। श्ोकालो। शोकालो । ख्रोकालो। NATN 
सोकाली । श्रोकालो। शोकालो। शोकालो। AMA । 
सोक्षासो। कालो । सोकालो। योकालो। NA | 
सोक्ालो। 'योकालो । शोकालो। औओकालो। आकालो | 
शोकालो। सौकालो । सरोकालो। शोकालो। -ओकालो । 
खोकालो। औओकालो। आोकालो । 'आकालो । NAR । 
अोकालो। खोकालो। अकालो । औकालो। यौकालो। 
¦} शोकालो। सोकालो। शोकालो। ोकालो। सोकालो। 
शीकालो । शओकालो । अोकालो। सोकालो। सोकालो । 
sente । अकालो । सोकालो। शोकालो। कालो । 
शोकालो। सोकालो। सखोकालो। सोकालो। MAAN 
सोकालो। शोकालो।  योकालो। सीकालो pe कालो | 
अोकालो। कालो p ओकालो। सोकालो।. खकालो । 
sia, जोकाली। औओकालो। कालो |: कालो । 
कालो p कालो | शओकालो। beret |o कालो । 
शोकालो ।, थोकालो । 'खोकालौ d योकालो। कालो । 
Sere Wari सोकालो। ओकालो। खोकालो। ` 
Seer, cerea खोकालो । सोकालो। खरोकालो । 
|: seda सोकालो। श्रोकालो । योकालो। श्ोकालो.। 
| RRR जोकाली । औओकालो। श्रोकालो। 'शैकालो । 
- औकालो 11 खौकाली । श्ोकालो। ओकालो। जोकालो । 


गा 
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MAA । 
AKA । 
MRA I 
ओकालो । 
MATA | 


सो क्ञालो । 


शोकालो । 


MAA 


योकालो । 
AMA । 
MAIN । 
श्रोकालो । 
sime | 
योकालो । 
x कालो । 
योकालो | 
शोकालो । 
योकाली | 
श्ोकालो i 
lam । 
EIC 


योकालो | 





site Ter leer tret । 
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ARR । 
ETE 
स्रोकालो । 
शोौकालो । 
योकालो । 
ग्रोकालो । 
खो कालो । 
योकालो । 
श्ोकालो । 
श्रोकालो । 
ATTA । 
खोकालो। 
योकालो । ` 
अकालो । 
शोकालो à 
सोकालो । 
MATA I 


योकालो । 





योकालो । 
शोकालो । 
MRTA । 
सोकालो । 
योकालो । 
सखोकालो । 
खोकालो । 
खोकालो । 
खोकालो । 
यो आखो । 
sitas i 
खोकालो । 
योकानो । 
sient । 
योकालो । 
योकालो | 
अकालो । 
योकालो । 


सीकालो। cre । 


शोकालो । 


शोकालो । 
शोकालो | 


शोकालो । 


खोकालो । 
शोकाली । 


AW AWA 
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आओकालोनामाच्टत । gu 


श्योकालो। शोकालो। आोकालो । शोकालो। NaN 
“थौकालो.। शोकालो। सोकालो। सोकालो। Na 
थ्योकालो । स्रोकालो। शोकालो। आओकालो । अकाली । 
सोकालो। शोकालो। सोकालो। शोकालो। कालो. 

शोकालो। श्रोकालो। सोक़ालो। अकालो । श्रोकालो । 

। ओकालो। ोकालो। अकालो । ओकालोः। श्योकालो:। 
शोौकालो। श्रोकालो-) सअोकालो। सोकालो। शोकालो । 

. शोकालो। शेकालो। सोकालो। शोकालो। खकालो। 

शोकालों। अकालो। शोकालो। आओकालो। सोकालो I 





शोकांखो। कालो । अओकालो। श्रोकालो। योकालो | 
Qm -श्रोकालो। सोकालो। अकालो । pee । 
ELI cuu श्रोकालो। सोकालो। शोकालो। 
शोकालो:। :श्वोकाली । श्रोकॉलों। श्रोकालो-) bare । 
सोकालो। ` कांशी . ख्रोकालो । ग्ोकालो। यौकालो । 
'ओोकांलो। सोकाली। श्ोकाशों। 'श्रोकालो NATAT 
'शोकालो । Pret श्रोकालो। अकालो । 'योकालो। 
. खोकोलो । 'ख्रोकालो Na श्रोकालो। 'आोकालो | 
शोकाली। अकांलो। आओकालो। श्रोकालो। आोकालो। 
औंकाली MaN bane po सौकालोः। अकालो | 
! ओकालो। खोकालो। खोकालो। योकालो। sarsi 
- ओकाली | श्रौकाली । औकालो। श्ोकालो। झोकालो। 
- ओक़ाली ।.. औकालो । ener p यौकालो | योकालो । 
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खोकालो। 
खोकालो । 
. ओकालो | 
खोकालो । 
शोकालो । 
योकालो । 
खोकालो । 
सोकालो | 
MAN à 
अकालो । 
शोकालो | 
:अओोकालो । 
AMA | 





wr 


श्रोकालीनामारयत। | 


सोकालो | 
शोकालो । 
MRR । 
शोकालो i 
योकालो I 
श्ोकालो | 
श्रोकालो । 
खोकालो । 
श्रोकालो | 
ओकालो । 
शोकालो । 
कालो । 
शोकालो | 





AMA । 
योकालो | 
RT I: 
शोकालो । 
AMR । : 
खोकालो । 
AMA 1 
खोकालो । 
खोकालो । 
'खोकालो। 
खोकालो । 
सोकाच्नोः। | 





ख्रोकालो । 
योकाची । 
खोकालो । 
शोकालो । 
शोकालो । 
खोकालो । 
योकाली | 
सकालो: 
sire tad 
शीकालो. 
sitamet: 
Atit 
Aa 





सोंकालो?। 


QAR । 


खोकासो। | 


शोकालो । 
सोकालो । 
शोकालो 4 
ओकालो 1 
(खोकालो 1 
शोकालो । 


ब्रोकालो:) 
!सोकालो 1 


BEN T 


ओकालो | ख्रोकालो 1 
qa 


.श्रोकालो । स्रोकाल्लो। 


'योंकालो4. pun 
Ama :ओऑकालनोन -खोकालो।। 
सोक्रालो। . 'बोकालो.। Wara 
meret p खौकालौ। . थोकालो । खोकालो। , 
. औकालो । यौकालो। सोकालो। काली । 
' खोकालो। सोकालो। योकालो। अकालो । 
सीकालो। . ओकालो-। योकालो । karay 
सोकालो। अकालो। ओकालो। xam 
शोकालो। खौकालौ। श्रोकालो। खीकाली । 


T 


MaN I 
योकालो.।. 
शोकालो-। 
शोकालो-। 
शोकालो । 
जोकालो ! 


HURTS. | 
'खोकालो-। ` 
“श्रोकालो -l 
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श्रोकालो । शोकालो। श्ोकालो। खोकालो । सोकालो। 
अकालो | श्ोकालो। आोकालो । खौकालौ। योकालो i 
' अकालो । शोकालो। शोकालो। ज्रोकालो। आोकालो । 
शोकालो । 'योकालो । 'योकालो । खोकालो। खोकालो | 
अोकालो। श्रोकालो। श्रोकालो। श्रोकालो। शोकालो। 
| ख्रोकालो। खोकालो। 'योकालो । शोकालो। सोकालो | 
शोकालो। श्रोकालो। सोकालो। श्रोकालो NMA । 
शोकालो। शोकालो। शोकालो। श्ोकालो। श्ोकालो। 
श्रोकालो। श्ोकालो। खोकालो। MAN NATN | 
| श्लोकालो । सोकालो । श्रोकालो। shahi Aa । 
शोकालो । श्रोकालो। अकालो । अकालो । अकालो । 
श्रेकालो। ओकालो। सोकालो। शोकालो। कालो | 
अोकानी p ओकालो। शोकालो। अकालो । कालो । 
ोकालो। ओकालो। अोकालो। ओकालो। AN d 
सरोकालो। AmA । अकालो । ्रोकालो। sari `. 
भीकाली। कालो । शोकालो। औकालो। औओकालो | 
अकालो । जोकाली। शोकालो। अकालो । ओकालो। 
शीकाली। Xara जीकाली। औओकालो। अकालो । 
ओऔकालो। श्ोकालो। औकालो। अकालो p ओकालो | 
शोकालो। औओकालौ। अकालो । च्ोकालो। कालो । 
औकाली । औकाली। कालो! औकालो। कालो ।. 
| sere । कालो । शकालो। कालो । खोकालो । 
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थोकालौनासाग्दत । 
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सोकालो।. सोकालो। आ्रोकालो । ओकालों। श्रोकालो। 
अकालो ।. sati शोशाल्ञो। आोकाचो । AMA । 
सोकालो। सोकालो। आओकालो। आकालो। जोकालो। | 
अकालो ।. योकालो। खोकालो। श्रोकालो Na 
सोकालो। शोकालो। सोकालो। योकालो। Am । 
योकालो। ओकालो। थौकालो । श्रोकालो। Qarati 
योआालो। श्रोकालो। सोकालो। ख्रोकाली । shar) 
सोकालो। दोकालो ।. थोकालो । थोकालो Ra 
खोकालो। श्रोकालो। श्रोकालो। शोकाी। star, 
ओकालो। शोकालो। खोकालो । he eta Amn । 
शोकालो। खौकालो। खोकालो। Aa | सोकालो । 
ओकालो। चोकालो। श्रोकालो । अकाली । सोकालो । 
अकालो | योकालो । ओकालो। AmA । खोकालो । 
. ोकालो। अकालो । . श्रीकाली । सोकालो। NRN । 
सोकालो। श्ोकालो।. ओोकाली । ओकालो । योकालो | 
सोकालो। थोकालो aA । शोकालो। ओकाली। 
ओकाली। ओकालो । खीकाली । शोकालो। Nac । 
RICE ILICE । शोकालो। सोकाली । 
शोकालो। Waray) योकालो । थोकालो Aac । 
भकालो। थोकालो ।. काची । ओकालो। NN । 


शोकालो 1- karaii शोकालो। Qar लौ 
qt 
थोकालो। tardi shar) योकालो "s. | 








T 





अोकालोनासाश्ंत । ३८. 

शोकालो । अओकालो। अकालो । सोकालो। अक्षासो । . 
अोकालो। आोकालो। सोकालो। अकालो। चोकालो। 

, अोकालो। सोकालो। सोकालो। खअोकालो। ओकालो | 
अकालो । सअोकालो। योकालो। सोकालो। AMN | 
शोकालो। सोकालो। ओकालो। अकालो । अकालो । 
silere । सोकालो । खोकालो । अकालो ।  योकालो । 
शोकालो। खोकालो । सोकालो । खोकालो। कालो । 
मोकालो। अोकालो। अकालो । खओकालो। सीकालो। 
i Aa शोकालो। शोकालो। ओकालो। ख्रोकालो। 
शोकालो। शीकालो। श्लोकालो। श्ोकालो। अकालो । 
श्खोकाली। Tatati श्ोकालो। ओकालो। ओकालो। 
शोकालो। Aa खोकांलो । samai सोकालो.। 
Aa ज्रीकाली । अकालो ।. कालो MaN | 
AmA सअोकालो। शोकालो। श्ोकालो। MAA d 
AmA Aa श्रोकालो। श्रोकालो। आओकालो। 
ओऔकालो। खोकाली। योकालो। AA खौकालौ। 
Sarra जोकालो। AmA श्रोकालो। श्रोकालो। 
x AmA, ञीकाली। Aa श्रोकालो। खौकालो । 
| भोकाली । sari anta श्रोकालो। खोकालो। 
| ओकालो। ओकालो। चोकालो। Sen] AA । 
| ओकाली। जौकालो। शकालो। खौकालो। sitmet 
| See ओकालो । AmA शोकालो। खोकालो । 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


8 o 

श्रोकालो 1 
शोकालो 1 
ओकालो । 
अकालो । 
खोकालो । 
शोकालो | 
शोकालो । 
श्रोकालो । 
AN । 
खो कालो | 
शोकालो । 
खोकालो । 
योकालो । 
खोकालो । 
योकालो । 
RAIN | 
श्रोकालो । 
खोकालो । 
ओकालो | 


शोकालो । 


कालो । 





T 


शोकालो। सोकालो।  स्रोकालो । 


सोका.गो। श्रोकालो। श्रीकालो । 


d श्रोकालो। खीकालो। खोकालो । 
बौकालो । श्रोकालो | श्ोकालो। सोकान्तो | 





सोकालो । 
MATA । 
खोकालो । 
सोकालो । 
शोकालो । 
खोकानो । 
खोकालो । 
शोकालो । 
स्यो जालो । 
खोकालो t 
योकालो । 
योकालो । 
NMN i 


शोकालो ।. 
NAN ।. 


शोकालो -। 
खोकालो । 
शोकालो । 
silente । 
ARTN । 
श्रोकालो | 


NAIN । 





id योकालोनामाखत । 8९ 

आओकालो p अोकालो। खोकालो p 'आोकालो AAA । 

. शोकालो । ग्रोकालो। खोकालो। ओकालो। सोकालो। 
` आोकालो। खोकालो। श्रोकालो । ten en Qo योकालो । 

अकालो । ओकालो। सोकालो। खोकालो। अकालो । 

शोकालो। सोकालो। योकालो । सोकालो। सोकालो । 

शोकालो । अकालो । योकालो । अकालो । कालो । 

शोकालो। खोकालौ। शोकालो। सरोकालो। NAA | 

शोकालो p ओकालो। . सोकालो। श्रोकालो। Ma । 

Aa श्रोकालो। AmA खरोकालो। आोकालो । 

शीकालो। सीकालो। शोकालो। खोकालौ। सोकालो। 

अकाली । शोकालो। सोकालो। श्रोकालो। सोकालो i 

Sane sami कालो । श्रोकालो। योकालो। 

अकारी | Qarati खोकालो। शोकालो। खोकालो | 

अकालो । स्रोकालो। खोकालो। श्रोकालो। . चोकालो । 

गोकाली । अकालो । अकालो । शकालो। ग्रोकालो। 

Sardi । ओकालो। सोकालो। सओकाखो। कालो । 
Sere) श्रोकालो। अकालो । सोकालो। खोकालो । 
औकाली। जीकालो। सअोकालो। सोकानो। औओकालो। 
Seal. सोकालो। खोकालौ । औओकालो। खोकालौ | 
औकालो । शरौकालो । श्रोकालो। खोकालो। खौकालो ।, 
karka अकालो । श्रोकालो । य्रोकालो। AMA । 
शीकालो । श्रोकालो | श्रोकालो। खोकानो । खोकालो । 


D C -——Y yT 





| 
| 


T 
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श्रोक्षालीनामाच्इत । 


2 AAI sd 


` कालो । 


शोकालो। NMA | 


श्रोकालो 1 
शोकालो । 
AMN । 
शोकालो | 
शोकालो । 
खोकालो । 
खोकालो | 
RATA । 
ओकालो | 
सोकालो । 
योकालो । 
योकालो । 
शोकालो | 
सोकालो | 
योकालो । 
खोकालो । 
शोकालो । 
शोकालो | 


xia | 
सोकालो । 
ओकालो | 
सोकालो । 
श्रोकालो । 
AMN । 
मोकालो । 
खोकालो । 


शोकालो । 


खोकालो । ` 


सोकालो | 
शोकालो । 
खोकालो । 
शोकालो । 
सोकालो | 
शोकालो i 
योकाली 1 
शोकालो | 


NMR | 
MAN । 
सोकाशो । 
योकालो । 
खोकालो । 
योकालो । 
शओकालो । 
NAR | 
खोकालो । 
MAIN | 
शोकालो । 
खोकालो । 
सखीकालो । 
श्रोकालो । 
सोकालो | 
सोकालो । 
शोकालो । 
योकालो । 
सोकालो | 
शोकालो । 


शोकालो। Set) काली । 
शोकालो। बोकालो। कालो । 


T 


atan । 


सोकं गो i 
MRR 1 
अकालो । 
NAIN । 
शखोकालो । 
खो कालो । 
खोकालो । 
जोक लो । 
NATN । 
शोकालो । 
अकालो । 
sitamet | 
सोकालो | 
सोकालो | 
अकालो । 
शोकालो । 
MATAN । 
सोकालो । 
अकालो । 


सोकालो | 
शोकालो | 


~~ u 


शोकालो । 

QAR 1 
आकाजो l 
शोकालो । 
शसोकालो । 
शोकालो । 
योकालो । 
खोकालो । 
शोकालो । 
सो झालो । 
शोकालो । 
AKIR । 
शोकालो | 
शोकालो | 
शोकालो । 
सोकालो | 
अकालो । 
सोकालो । 
अकालो । 
शोकालो । 
योकालो | 
RTN । 
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सोकालो । 
NATN । 
METIN । 
NATN । 


- RMANA । 


WAWA wA AAA 


सोकालो। शोकालो। कालो । 


शोकालो। श्रोकालो। अकालो । 
सोकालो। शोकालो। cule | 
शोकालो। अकालो । थोकालो। 


सोकालो। सोकालो। सोक़ालो। शोकालो | 


शोकालो । 
खोकालो । 
सोकालो | 
शोकालो । 
अकालो । 
अकालो | 
शोकालो | 
MAN | 
सोकालो । 
अकालो । 
श्रोकालो | 
खोकालो | 
श्ोकालो | 
शोकालो | 
अकालो | 
शोकालो । 
श्रोकालो । 


T 


सोकालो । 'योकालो । स्रोकालौ। 
शोकालो | ख्रोकालो। MATN । 
शखोकालो। स्रोकाल्लो । श्रोकालो d 
शोकालो। अकालो NMA । 
ओकालो। सोकालो। NAN | 
ख्रोकालो। सोकालो। NAIN | 
खोकालो । शोकालो। MMA । 
खोकालो । अकालो । कालो । 
अकालो । श्रोकालो। कालो । 
शोकालो । शोकालो। औओकालो । 
शोकालो। सोकालो। MMA | 
शोकालो । अकालो । सोकालो। 
ञोकालो। अकालो । श्रोकालो। 
शोकालो। योकालो। NMA | 
अकालो । शोकालो। सोकाली। 
शीकालो । चोकाली ।. NMR | 
अकालो | सोकाबो। श्रोकालो | 


8२ 





सोकालो । 
शोकालो । 
अकालो । 
सोकालो ! 
सोकालो । 
अकालो । 
अकालो । 
अकालो । 
ATN । 
शोकालो । 
शोकालो । 
खोकालो । 
यौकालो । 
खोकालो | 
ATN । 
खोकालो । 
शोकालो | 
AIN । 
सकाली । 
औकालो । 
NMA । 


Sera À 
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श्रोकालो । 
योकालो । 
श्रोकालो । 
योकालो । 
सोकालो । 





.खोकालो। सो 


` श्रोकालो | 
MATN । 
श्रोकालो । 
ग्रोकालो । 


योकालो । 


खोकालो । 


सोकालो। 


सोकालो । 


श्रेकालो | यो 


शोकालो | 
_ सौकालो। 
खोकालो । 


` -ओरोकालो। यो 


शोकालो | 


श्रोकाली। भीकालीो | शोकालो | 


शौकालोनालार्त ! 


w SP 


श्रोकालो । 
खोकानो । 
खोकालो । 
NATN । 
MTA । 
खोकालो । 
खोकालो | 
स्रोकालो । 
शोकालो । 
शोकालो | 
अकालो । 
सोकालो.। 


सोकालो | 
योकालो । : 


NRTA | 
अकालो | 
शोकालो । 


सोकालो । ` 
खोकालो।- अकालो । ` 


। ओकालो। आकाली । 


NRTA | 


n “AY NAAN 


योकालो । 
योकालो । 
खोकालो । 
शोकालो । 
NAR । 
योकालो । 


सोकालो ।. 


खोकालो । 
'पोकालो । 
MMA । 


खोकालो | 


सोकालो । 


खोकालो v 
खोकालो । 
सोकालो.।' 
शोकालो | 
शखोकालो ।: 
खोकालो ।- 


सोकालो । 


योकालो। थोकालो। Waray) सोकालो। शोकालीो। 


oem T 


^ -——————— — नया 7 
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श्रोकालोनामारूत । 8५ 


` श्योकालो। संकालो। योकालो । स्रोकालो । सोकालो। 
श्रोकालो। rere NN श्रोकालो p MET | 
शोकालो। सोकालो। cabaret p योकालो।' AMA | 
श्रोकालो । सोकालो।: cene po श्रोकालो |: स्रोक्कालो। 
शोकालो। सोकालो | योक्रालो q^ ओकालो। आओकालो..! 
अकालो Aar सोकालोः। श्लोकालो.। आोकालो । 
सोकाली। ओकालो। शोकालों। ओकालो। NAAN 
शोकेरंसी। शोकालो। शोकालो। श्ोकालो। सोकालो। 
`  आोकीली। merenti 'श्रोकालो । श्रोकालो। योकालो i 
` 'खकालो। ओकालौ। सोकालौ। खोकालो। योकालो । 
त्यती I शोकालो। खोकालो। शोकालो.1 सोकालो। 
| 
| 


rr .  . ëG 


Á——— ——' [YÓ 


'खीकाली। सोकालो। सोकालौं। श्रोकालो MA । 
'ऑअकिलो। शोकालो। आोकोलो । श्रोकाले। सरोकालौ । 
tege) Ra silere! योकालो । अकालो । 
, श्रोक्तॉंली। Eee श्लोकालो। जोकालो । सोकालो । 
(औकांली। sanhi सोकालो। कालो । खौकालौ । 
TOME C ERE LIE L= 
wer: 'खोकाढी। 'औकालो। :बोकालों। : थोकालो। | 
Ore, Qari खोकालौ । ' चौकालो | Eit 
(औकालो। खोकाली । श्रोकालो । . खोकालौ। . खौकालौ । 
, औओकाली। औकालो। खौकालो। ,बरौकालो। यौकालो। | 
, जीकाली। saneti योकानोः। harti Qarati ' 
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w V V V V V VA V V NV IY uM Aa AAA A A A Ch AANA I NS 


1 Qai 
AMA 1 
॥ आकाशो । 
E ANR | 


अकालो । 
ARTA | 


' मोीकालो । 


site eite etre. । 


शोकालो । 
श्रोकालो | 


तो। खोकालो । 
«posee । 
। जोकालो। 


सखोकालो.। 
खोकालो t 


MATN | 


सोकालो i 
शोकालो | 
शोकालो 1 
ओकालो। 
अकालो । 
योंकालो । 
ETA । 
शोकालो । 


सोकालौ । 


EE BE IE TCI कालो । 


ओकालो | 
: खोकालो । 


अकालो | 
अकालो । 


योकालो | 


"iare! । 


' शोकालोी। ' बोकालो NR | 


यौकालो | 


'ओकालो । 


शोकालो । 


'थोकालो। 'बोकांलो । श्रोकालो। 
'थोकालो । taray) Qarati 


» अ, .- 
WU ^ ` pem 
आळे कत. फन iP ^ Mi iR. 


शोकालो । 
शोकालो । 
NRR । 
शोकालो । 


योकालो 


कालो । 
शोकालो 1 
अकालो t 
शक्षालो 1 
अकालो ।. 


औकालो i 


शकालो-। 
MATA | 
शोकालो । 





सोक्षाखोः। - 


NAMN I 
स्रोकालो। 
अकालो 
शोकालो 1 
NAMN- 
सोकालीोः। 
rant 
AE 
stara 
AN: 
शोकालों:1. 
ओकालों । 


'सोकालोः। 
'शोकालो । 


योकालो.। 
अकालोः। 
शोकालो-। 


यौकालो । आकालो-। 


योकालो'। 


' ओकालो | 
' चौकांखो 


श्रोकालो-। 


' ओकालो । 


सोकाली ! 





site terea । 


ff RIAAN F8 a FPUPS JA VNR fN SAAN 


सोकालो। शोकालो। 'बोकानो । थोकालो। 
सोकालो । योकालो। 
प्पोकालो । योकानो। 
शपोकालो NATA I 


योकालो । 
खोकालो। ` 
योकालो । 
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योकालो po चोकालो। 
शोशालो। MAA । 





spat । 
FMA 1 
MATR । 
AATA । 
AR । 
TFIA । 
ATN । 
खोकालो । 
C ILI 
शोकालो । 
खोकालो । 
योकालो । 
योकालो । 


MATA | 


सोकालो 1 - 


आोकालो.। 


x : ,झोकालो-। 


| 6 कोदालो । 


सोकालो । 
सोकालो । 
योकालो | 
ARTA | 
थोकालो । 
सोकालो । 
योकालो | 
अकालो । 
खोकालो । 
siente । 
AKA d 
sie । 
अकालो । 
शोकालो। 


अकारो । 
अकालो A 


ओकालो । 


siat । 


sitet । 
NAMN | 
MATA । 
“खोकालो । 
ETE 
MATA । 
शोकालो | 
योकालो । 
NMA । 
MMA । 
श्ोकालो । 
अकालो । 
AATA । 
AAN । 
अकालो । 


सोकालो । योकालो। 


अकालो | 
योकालो । 
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खोकालो । 
खोकालो | 
सोकालो । 
ओकालो । 
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खोकालो । 
AMAN । 
सो कारो । 
AAA । 
योकालो | 
METAN । 


कालो । खोकालो । 


कालो । सोकालो । 
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खोकालो । 
खोकालो । 
आोकालो । 
कालो । 
सोकालो। 
शोकालो । 
सोकालो । 
TATA । 
सोकालो । 
सख्रोकालो । 
अकालो । 
योकालो । 
सोकालो । 
NAA | 
ATAT । 
खोकालो । 
सोकालो । 
xerit । 
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जोंकालो। औकालो । 'बोंकालो । सकलो । . योकालो । : 
xh) श्रोकालो। सोकालो। शोकालो। जोकालो। | 
आंकालो । cu ere | -थोंकालो । -खोकालो। 'सओोकालो। | 
जोकालों। ओंकालो। ओवालो | सओोकालो। . NRN । : | 
भौकालो। कालो । ओकालो। ज्ोकालो। खोकाली। | 
' श्रोकाली। सकालो। खोकालो। Caere p ` सोकालो । ` | 
शौकालो। अकालो । खोक्ालो। शोकाजलो । - योकाज्ञो । ` 
सोकालो। खौकालौ। खौकालो। खोकालो। शोकालो। | 
अोकालो। त्रोकालो। सोकालो। ओकालो। स्रौकालो।: . 
शोकालो। सोकालो।' श्रोकालो। श्रोकालो।  शोझालो t 
श्ोकालो । खोकालो। शोकालो। खोक्रालो । NAN | 
खोकालौ। खोकात्तो। योकालो p जोकालो। आओकालो ।' 
शोकालो। ओकालो। ओकालो। खोज्चालो । शोकालो। 
- Aal खोकालो। श्रोकालो। श्रोकालो । खोकालो। 
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शओकालो। खौकालो। शोकालो। शीकालो। xeu! 
शोकालो ।  यौकालौ । 'योकालो । cene a । 
ओकालो। योकालो। 'योकालो। Qarati. य्ोकालो । 
शीकालो। 'योकालो । ओकालौ। samai -्कालो ! 
ओकांलो। योकालो । सीकालौ। श्रोकालो। aral! 
“खौकालो । योकालो। जौकालो। sani खीकाली। | 
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योकालो । शोकालो। ओोकालो | सरोकाजो। 


योकालो। श्रोकालो। श्रोकालो। जोकालो d 
योकालो। ओकालो। सकालो। A । 
ओकालो । श्रोकालो। अकालो । औकालो । 


शखोकालो। स्रोकालो। श्ोक्रालो। खोकालो । य्रोकालो ।. 
योकालो Rat योकालो। योकालो । | 


श्रोकालो । 
sites rei । 
खोकालो । 
शोकालो । 
सोकालो | 
सोकालो । 
श्रोकालो । 


शोकानो । 


कालो t 


शोकालो । 
शोकालो | 
शोकालो | 
खोकालो | 
खोकालो । 
शोकालो । 
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. शोकालो | 
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शोकालो। कालो । श्ोकालो। श्रोकालो | 
खोकालो Na सोकालो। DaN 
Qa खोकालो। ओकालो। सरोकालो । 
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अकालो श्रौकालो । श्रोकालो। NaN | 
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ओकालो। 
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''अोकालो। शोकालो । 
'जोकालो। सोकालो। 


ओकालो'। 


शोकालो | 
योकालो i 
शोकालो । 
खोकालो । 
.चौकालो। 
RMN । 
सोकालो | 
शोकालो । 
ओकालो | 
सोकालो । 
शोकालो । 
सोकालो । 
| योकालो । 
— . ओकालो। 
` श्रोकालो | 


- - "ञौकालो। 


अकालो | 
शोकालो । 
शोकालो । 
श्रोकालो । 

कालो । 
श्रोकालो | 
शोकालो । 
खोकालो । 
खोकालो | 
योकालो | 
सोकालो.। 
खोकालो | 
सोकालो । 
योकालो । 
AMN | 


श्रोकालो । . 


खोकालो | 


mente | शीोकालो । 
Y siamet | खोकालो | शोकालो। 
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NAIN । 
AA t 
श्रौकालो । 
खोक्ासो । 
खोकालो । 
शोकालो । 
श्ोकालो । 
NATN | 
शोकालो । 
NAN | 
कालो । 
सोकालो- 
सोकालो । 
AMN । 
शोकालो | 
सोकालो | 
सोकालो | 
सोकालो । 


शोकालो 1 
खोकाजो । 
कालो । 
शोवालो । 
श्रोकालो । 
खोकालो । 
खोकालो | 
खोकालो । 
ATAN । 
शोकालो । 
शोक्ालो | 
योकालो । 
सो झालो i 
अकालो । 
NMN | 
श्रोकालो । 
शोकालो | 


खोकालो | 


योकालो। N । 


सोकालो | 
NA | 


सोकालो | 
शोकालो | 
जोकालो | 


` 


NMN । 
आकालो | 
खोकालो । 
NMR । 
शखोकालो । 
शोकालो । 
शोकाली । 
खोकालो । 
सरो क्षालो । 


सोकालो। | 


शोकालो । 
MAIN । 


खोकालो । 


अकालो । 
शोकालो । 
खोकालो । 
योकालो | 
अकालो i 
NRTA । 


झोकालो। | 
शीकालो! | 


सोचो 
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